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सम्पादकीय 


० महेश आ जी द्वारा विरचित गलज्जलिकाशतकम्‌' को अपने 


सम्पादन मे हिन्दी अर्थं के साय प्रकाशित कराते हृए मुञ्चे अपार हर्ष हो रहा 
हे। यह "गलज्जलिकाशतकम्‌' १०३ गलज्जलिकाओं (संस्कृत गजल) का एकर 
संग्रह है। इसमें अनेक विषयों पर गजल लिखी गई हें। सारी गजल रस-भाव 
समन्वित, अलंकारपूर्ण, सहज-स्वाभाविक, सहृदयसंवेद्य है। इसमें प्राचीन एवं 
नवीन काव्यशेलियों का संगम हे। गजलों मेँ ईा० आ जी की काव्य-प्रतिभा, 
कल्पनाक्षमता, सौन्दर्य-बोध अलंकार योजना, अर्थानुगुण पदशय्या आदि संस्कृत 
मे गजल-विधा को समृद्ध बनाने में सर्वथा समर्थ है। गजल का एक-एक शेर 
कल्पना या विचार की गम्भीरता के साथ अपने स्वाभाविक प्रवाह मेँ कहा गया 
है जो बरबस मन को आन्दोलित किए बिना नहीं रहता। | 

गुरुवर ॐ० महेश ्ा जी, सम्प्रति संस्कृत के ख्यातनामा कवि, श्रेणी 
मे अग्रगण्य हं। इससे पूर्वं गुरुदेव ज्ञा जी की अनेक संस्कृत-रचनार्णे पाठकों के 
बीच विश्रुत हो चुकी है। हाल ही मँ प्रकाशित मेथिली-गीता तथा कुर-आन 
पुराणम्‌ गुरुदेव ईड०्ञ्ञाजी के यश को सब ओर पूरे देशमें फैलारहेषहै 
'गलज्जलिकाशतकम्‌' का यह प्रकाशन भी सर्वत्र सबको स्वीकार्य एवं श्लाघ्य 
होगा, एेसा मेरा विश्वास है। 

इस प्रकाशन में स्वामी संजीवानन्द, महावतार प्रिटर्स, बेकापुर मुंगेर 
(बिहार) के सत्मयास एवं सहयोग के हम आभारी है, जिसके फलस्वखप यह इस 
रूप मे प्रकाशित हो रहा है। जाने-अनजाने जिस किसी की भी मदद इस कार्य 
मे मिली है, उन सबके प्रति मेँ आभार व्यक्तं करता हू। इस प्रकाशन मेँ सब 
प्रकार की तुटियों के लिए मेँ अपने को उत्तरदायी मानता हू। साथ ही मेरा 
विश्वास हे कि पाठक गण हिन्दी अर्थ के साथ प्रकाशित इस "गलज्जलिकाशतकम्‌ 
को अपनाकर ह्म अनुगृहीत अवश्य करेगे। 

| भवदीय, 

दिनांक - २०.११.२०१४  डा० सीताचरण आ 
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आज मुञ्जे “संस्कृत-गजलम्‌" का बृहत्संस्करण “गलज्जलिका-शतकम्‌' 
के खूप में प्रस्तुत करने मे काफी खुशी हो रही हे। ५८ गजलों का “संस्कृत-गजलम्‌' 
२००८ ई० में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद कुठ ओर गजलें मैने लिखी 
थी। तो मैने सोचा कि क्यों न ४५ गजल के लगभग मिलाकर शतक के ख्प मं 
“संस्कृत-गजलम्‌' का ही बृहत्संस्करण प्रस्तुत किया जाय। कारण यह था कि 
` इससे पर्वं मेरे कर्द शतक जैसे श्रीचण्डिका-शतकम्‌, सपर्या-शतकम्‌, आर्या-शतकम्‌ 
तथा वसन्त-शतकम्‌ प्रकाशित हो चुके े। इधर संस्कृत मेँ गजल के लिए कई 
नाम जैसे गलज्जलिका, गज्जलिका आदि व्यव्हार मेँ आ चुके थे। इनमे मुज्ञ 
` शगुलज्जलिका" नाम कुछ अधिक अच्छा लगा। क्योकि इस नाम की व्युत्पत्ति मुज्ञ 
मालूम.हो चुकी धी। एक बार तिरुपति के संस्कृत कवि सम्मेलन मेँ संस्कृत के 
विख्यात गजलकार माननीय डा० अभिराज राजेन्द्र मिश्र जी ने बातचीत के क्रम 
म मुहे गजल के लिए गलज्जलिका शब्द ही उपयुक्त बताया था। साथ ही उन्ोने 
इस नाम की व्यु्त्ति भी बतायी थी, जो मुञ्े उपयुक्त लगी। व्युत्पत्ति इस प्रकार 
धी - गलन्ति जलानि (नेत्रजलानि) यस्याः, सा गलज्जलिका। तात्पर्य यह हे कि 
जिसके सुनने या पढने से आंसू गिरे वह गलज्जलिका हे। ये आंसू गजल की 
अतिशय प्रभावोत्पादकता के सूचक होते है। गजल के अनुशीलन से हादिक 
संवेदना इस तरह उमर पडती हे कि सहदय की ओंखों मे ओंसु छलक जाते 
है। संस्कृत के गीत काव्यो मेँ भी इसी तरह की प्रभावोत्पादकता देखी जा सकती 
हे। 

“संस्कृत गजलम्‌" मेँ मेँ डा० चन्द्रकान्त शुक्ल जी लिखित “उपोद्घातः 
तथा ड० दामोदर महतो द्वारा लिखित “गजल. - एक दुष्ट" इस बृहत्संस्कृतण 
“गलज्जलिका शतकम्‌" मे भी उसी प्रकार उद्धूत कर रहा हू। दोनों ही लेख 
वैदुष्यपूर्णं तथा गवेषणात्मक दृष्टि से लिवे गये है। किन्तु मुञ्चे भी गजल के 
सम्बन्ध मे कुछ कहने का लोभ हो रहा था, जिसे मैं रोक न पाया। इसलिए इतने 
महत्त्वपूर्णं उपोद्घात तथा "गजल एक दृष्टि" जैसे लेख के होते हुए भी भने 
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अपनी ओर से गजल के संबंध में इस भूमिका में कुछ बाते की है। 

गजल विश्व की काव्य-विधाओं म सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथा लोकप्रिय 
विधाओं मसे एक हे। यही कारण हे कि विश्व की अनेकं भाषाओं मेँ गजल की 
जाती है। उर्दू भाषा मे तो गजल का पूरा विकास हुआ हे। वह गालिब, मीर आदि 
नाम विश्वविख्यात है। हिन्दी भाषा मे भी गजल कहने की परम्परा प्राचीन ओर 
अत्यन्त लोकप्रिय हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं मेँ भी 
गजल विधा अपनाई जा चुकी है ओर वहो उसे काफी लोकप्रियता मिल रही है। 
संस्कृत भाषा मे धीरे धीरे गजल अपना प्रवेश पा रही है। संस्कृत गजलकारों में 
सर्वश्री अभिराज राजेन्दर मिश्र, जगन्नाथ पाठक, बच्चू लाल अवस्थी, इच्छाराम 
द्विवेदी आदि नाम उल्लेखनीय है। 

इस तरह की अत्यन्त लोकप्रिय काव्य विधा गजल का प्रादुर्भाव कब 
ओर कैसे हुआ, यह निश्चित तौर पर कह पाना कठिन है। फिर भी लोग 
कुछठ-कुंछ बाते अपनी गवेषणा या एतिहासिक चिन्तन के आधार पर कहते हँ 
मुञ्े जो इसके सम्बन्ध मे मालूम हे, वह इस प्रकार है। ईरान मेँ गजाल नाम 
का एक आदमी था। वह अति संवेदनशील कवि हृदय था। वह अपनी प्रियतमा 
से बहुत प्यार करता था। वह कविता के माध्यम से ही उससे बात करता था! 
धीरे-धीरे अन्य लोगों ने जब यह प्रेमी- प्रेमिका का संवाद सुना तो उसे काफी 
स्चिकर लगा ओर काफी लोकप्रिय हो गया। ओर उसी के नाम से गजल विधा चल 
पड़ी। उदू भाषा मं तो यह इतना विख्यात हुई कि सब तरह की कविता के लिए 
गजल नाम भी सुनने को मिल जाता है। 

गजल की विषय-वस्तु के बारे मेँ ॐ० चन्रकान्त शुक्ल तथा ॐ० 
दामोदर मिश्र जी काफी कुछ कह चुके है। यह गजल प्रेमालाप से अपना फैलाव 
बढ़ाकर सारे मानवीय तथा प्राकृतिक उपादानं को अपने अन्दर समेट चुकी है। 
या भ गजल की बनावट के बारे मेँ कुछ कहना चाहता हू। गजल के एक-एक 
छन्द या बंद को शेर कहते ह। इन करई शेर को मिलाकर गजल बनती हे। गजल 
के एक-एक शेर परस्पर मुक्त या निरपेक्ष होते है। जैसे माला का एक-एक मोती 
परस्पर निरपेक्ष होता हुआ भी एक धागे मेँ पिरोया होता है, उसी तरह शेर 
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अलग-अलग होता हज भी काफिया ओर रदीफ के माध्यम से पिरोया होता है! 
काफिया को हम अन्त्यानुप्रास कह सकते ह तथा रदीफ को अन्त्यावृत्ति। एक 
उदाहरण के द्वारा इसे ओर स्पष्ट किया जा सकता हे - 
करगृदीमुदितं छदा नक्तं छरस्यम्‌ / 
क्रमिनीक्दन द्ितव्यक्त र्यम्‌ // 

यहां पहली पंक्ति मेँ नक्तं ओर दूसरी पंक्ति मेँ व्यक्तं कृफ़िया (अन्त्यानुप्रास) 
` है। तथा पहली ओर दूसरी दोनों प॑क्तियों मेँ “सुरम्यं “सुरम्यं' रदीफ (अन्त्यावृत्ति) 
है। गजल के बाकी शेरोँ मेँ केवल दूसरी पंक्ति मे काफिया ओर रदीफु दोनों 
अनिवार्य है। कभी-कभी काफ़िये के बिना भी केवल रदीफृ के सहारे गजल कह 
दी जाती हे। वह गजल कमजोर होती है। वह वस्तुतः गजल न होकर केवल 
तुकान्तिक कविता हो सकती है। कभी-कभी केवल काफिये पर ही गजल के पूरे 
शेर कह दिये जाते है। एसी गजल शेरोँ को रदीफु के अभाव मेँ सर्वथा एक दूसरे 
शेरों से निरपेक्ष बनाकर अपनी गजलियत ही खो बैटती हे। 

अन्य कविताओं से अलग गजल की क्या खूबी हे, इस विषय मेँ अनेक 
विचार पाये जाते है। गजल का अपना अलग रंग या लहजा होता है। गजल मेँ 
एक प्रकार की एेसी प्रभावोत्पादन क्षमता होती हे जो गजल के अनुशीलन मात्र 
से हृदय की तार को निश्चित तौर पर इकृत कर देती हे। वह क्षमता शब्दों के 
सहन प्रवाह से पैदा होती हे, शब्दो मेँ विचार की (अर्थ की) गहराई भी होना 
आवश्यक हे, फलस्वरूप उसमे करिश्मा या लोकोत्तर चमत्कार सहन रूप से 
मिला हो। संस्कृत के शब्द काव्यवादियों ने जो चमत्कार काव्य स्वरूप निर्धारण 
मे माना है, वही चमत्कार गजल के प्राण टै। वह चमत्कार या करिश्मा गजल 
मं सहन प्रवाह से स्वाभाविक ख्प मेँ अनुभवगम्य होता है। गजल प्रमी-प्ेमिका 
कं संवाद रूप मे पैदा हुई है, अतः गजल मेँ बातचीत का अन्दाज आवश्यक है। 
किसी भी वात को कहने का ढंग या अन्दाज कैसा है, वही गजल मेँ चमत्कार 
उत्पन्न करता है ओर बहुत सारी बाते तो “उपोदुघात' तथा "गजल एकं दुष्टि" 
मँ कह दी गई हे, यहा मेँ पुनः उसे दोहराना नहीं चाहता। 

वत्तमान संस्करण जो “गलज्जलिकाशतकम्‌' नाम से हिन्दी अर्थ के 








साथ प्रकाशित होने जा रहा है इसका श्रेय ॐ० सीताचरण आ, प्रधानाचार्य, 
राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, भागलपुर को जाता हे। ० सीताचरण ्ा जी 
ने संस्कृत की इन गजलों से प्रभावित होकर सामान्य जन को समञ्जने लायक 
बनाने के लिए गजलों का हिन्दी अर्थं साथ-साथ देकर प्रकाशित करने की सलाह 
दी, साथ ही उन्होने स्वयं गजलों का सर्वबोधगम्य हिन्दी अर्थं करने की मुञ्च से 
सहमति भी मांमी। ने उसे सहज स्वीकार कर लिया । ॐ०््ाजी ने बड़े 
परिश्रम से हिन्दी अर्थ के साथ इस गलज्जलिकाशतकम्‌" को अपने सम्पादन 
मे प्रकाशित करवाया हे। अतः मेँ उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हे 
धन्यवाद देता हू। 


विवाहपं चमी आपका 
विक्रमाब्द-२०७० | महेश आ 
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अनुशंसा 


“संस्कृत गजलमितिनामधेयं पद्यकाव्यं प्रो° महेश ्ा विरचितं मया ऽवलोकितम्‌ 

 आस्वादितज्च । काव्यमिदं संस्कृतवाङ्मये नूतनविधां काव्यशेलीमाधृत्य प्रणीतं 
सुरभारतीकाव्यरसिकानां मनोमोदमावहत्‌ अभिनवरसास्वादमवश्यमेव जनयिष्यति । 
प्रे० ा महोदयः अत्र काव्ये संस्कृतकाव्यशास््रीयानुशासनं निर्वहन्‌ उदरभाषादिविश्ुतां 
काव्यसरणीम्‌ अवलम्ब्य पद्यानि प्रस्तौति । पद्येषु अलंकारादियोजना प्रशंसा 
प्रतिभाति। रसपरिपाको ऽप्यत्र श्रेयाननुभूयते । समसामयिकविषयाणि कानिचिद्‌ 
गजल-पद्यानि कान्तासम्मित- तयोपदेशवन्ति सन्ति समेषाम्‌ । 


प्रकश्चितपर्वाणि अन्यान्यपि प्रो ्ामहोदयकाव्यानि विद्न्मनोरञ्‌जन-क्षमाणि 
गीर्वाणगरवी समृद्धतरां विदधति । इदमपि “संस्कृत-गजलम्‌' सुरभारती समुपासकानां 
रसन्नानां विदुषामानन्दसन्दोहं विधास्यतीति कामयमानो विरमति । 





मकरसंक्रातिः मुनीश्वर ज्ञा 
वि०्सं० २०६४ 


उपोदुघात 


इल्मे मुसीकृ का माहिर शायर जब इन्सानी जज्बात दिल मँ जज्व कर 
उन्हे रुहानी अलफाज की शक्ल मेँ ढालता है तो दुनिया उसे गजल का नाम देती 
हे। सदियों से गजल आमो खास को अपनी कशिश से मुतअस्सिर करती रही 
हे। गजल के साहित्यिक स्वरूप पर विद्वानों की अलग-अलग राय है। गजल की 
लपजी मानी हे - प्रेयसी से आलापः कुछ विचारकों का मानना है कि गजल 
शब्द की उत्पत्ति गजाल या गजाला शब्द से हुई है, जिसका अर्थं है- मृगशावक । 
इसी आधार पर मगष्ठीने की मदभरी सी चोकड़ी की तरह प्रेम-व्यापार की 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति को गजल का नाम दिया गया । मूलतः गजल को 
परमाभिव्यक्ति की काव्यविधा के रूप मेँ स्वीकार किया जाता रहा हे। यह प्रेम, यह 
इश्क, आशिक-माशूका का इश्के-मजाजी हो या आराध्य-आराधक का इक्के 
हकीकी हो। यह गजल के स्वरूप पर एक प्रारम्भिक दुष्ट हे। बाद मे गजल ने 
इंसानी जिन्दगी के तमाम जज्बात, प्रेम, श्रद्धा, सुख-दुःख, वियोग, आशा-निराशा, 
त्याग-बलिदान, समर्पण, शान्ति ओर क्रान्ति आदि को भी अपने पहलू मेँ समेट 
लिया । | 

यद्यपि गजल की जन्मभूमि ईरान है, लेकिन इसके विकास ओर उत्कर्ष 
मे भारतभूमि का महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता हे। गजल का प्रादुर्भाव 
अरबी-फारसी में हुआ, लेकिन काल ओर परिवेश के बदलते स्वरूप में गजल 
ने अपने आपको ढाल लिया। अरबी-फारसी के बाद उदु मेँ लिखी गजल ने 
शोहरत की बुलन्दियों को षटुआ। अब तो गजल उरू ही नहीं, तमाम भारतीय ` 
भाषाओं म भी कही जा रही है। ईंगलैण्ड के अनेक कवि मसलन त्रियान हेनरी 
उनियल होल ओर शेरोन त्रियान जैसे बाकायदा अग्रेजी मँ गजलें कह रहे है! 
मुम्बई से प्रकाशित उर्दू पत्रिका “शाइ्र' ने इनकी गजल प्रकाशित की ह। 

यो तो गजल अपनी शुख्आत में शाहंशाही की कसी, हुस्नो-शवाव, 
जामो-मीना ओर माशूका के नार्जो-नखरों तक महदूद रही, लेकिन हिन्दुस्तानी 
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आवाज में गजल अमीर खुसरो की - 
रखी ष्च जोगन क्खु ते कैठे काट जकर चिणो 
क्ति ष्डी षैः कि को द्ुनाके, पिकारे फी दै हमारी कियो 
जेसी प्यार भरी आवाज से शुख होकर "एको रसः करुण एव" के 
प्रयोक्ता “मीर' के दर्द भरे अल्फाज मेँ ठली। गालिब ओर इकबाल की वैचारिक 
बुलन्दियों ने गजल का इकबाल बुलन्द किया । बहादुरशाह जफर ने गजल को 
राष्ट्रीयता का लिवास दिया । वाद मँ यही गजल हिन्दुस्तानी इकृबाल की आतिश 
अग्रेन आवाज बनकर रामप्रसाद विस्मिल के स्वर मे पुकार उठी - 
सरफरोशी की तम्रा भक हमारे दिल मे है, 
देखना 2 गोर कितना कायुए कातिल मै है“ ^ 
फिराक ने इसके गुलशन को अपने गुले नगमा से बहार की खूबसूरती 
अता की । हिन्दी की दुनिया म गजल दुष्यन्त कुमार की आवाज मेँ उतरकर 
आम आदमी की आवाज बन गयी। दुष्यन्त ने गजल के बदले-बदले पेरइन 
आवाज को कुठ यों ढाला कि हम कहते फिर - 
करीन कहता € (क तमो मे त्रु नटी लो सकता 
एक प्रर तो तकीकत से प्ली गारे ^ 
वस्तुतः गजल चंद लपजोँ की ही जादूगरी है । गजल कौ परिभाषित 
करता एक शेर यों हे - 
हमसे क पृषे गजल क्या है गजल का एन क्या है 2 
कद ल्फ मँ कट भाय छण नी नाष” // 
हिन्दुस्तान मं प्रवहमान गजल की सरिता भला देववाणी की सुरसरिता 
से अषटूती कैसे रहती ? संस्कृत मेँ गजल की परम्परा को लोग नया समञ्ञते ल, 
पर गजल ओर गजल की बहर से संस्कृत का नाता बहुत पुराना हे। गजल की 
संरचना पर दृष्टि डालने से मालुम होता है कि गजल के शरो मँ संस्कृत श्लोक 
के चरणों की तरह मिसरा होता है। फर्क यह हे कि श्लोकों मेँ चार चरण होते 
है, जबकि शेर में दो मिसरे होते है। गजल के सारे शेर मेँ एक ही रदीफु ओर 
काफिए होते है। रदीफु ओर काफिया हम-वजन अल्फाज है जो शेर के आखिर 
मे कहे जाते है। | 








छन्द की दुष्ट से गजल शास्त्र संस्कृत छन्दः-शास्र का ऋणी है। उदू 
गजलों की बहर बुनावट की दुष्टि से संस्कृत के छन्दाँ के बहुत करीब हैँ। वस्तुतः 
यह सामीप्य संस्कृत छन्दःशास्त्र की ही देन है । ख्वाब अकबरावादी ने उदू गजल 
शास्त्र के विवेचन के क्रम मेँ लिखा है कि फारसी के छन्दो का निर्माण खलील 
बिन अहमद बखरी (७२१७२८७) ने संस्कृत के छन्दो की नींव पर किया था। 
संस्कृत के छन्दौँ मेँ इनका साम्य देखा जा सकता है- यथा, संस्कृत मे 
नमामीशमीशान निर्वाणख्पय्‌ 
विभु व्याक बरह्मकेदस्वल्यम्‌ /* 
उदम, | ॥ 
अकी छठ के भक को नाइए्गा 
नो गाइएगा हमै एटएगा /* 
अथवा, 
कना के. एको का हम शेत गालिक 
तमाशा ट अहते करम देखते € /“ 
श्लोक मे भुजंगप्रयात छन्द एेसा होता हे जिसमे क्रमशः चार यगण होते 
ह। यगण का स्वरूप होता है - 155, उर्दू के दोनों शेरो मँ जो बहर या छन्द हे, 
वह है - बहरे मुतकारिब, जिसका स्वरूप हे - फऊलुन, फुऊलुन, फञलुब, 
फ़ऊलुब । यह फरऊलुन संस्कृत के यगण के वजन का हे । ऊपर लिखे श्लोक ओर 
शेर मे एेसा छान्दस साम्य हे जिसमे तनिक भी स्वरभेद प्रतीत नहीं ह्येता है। 
यथा; | 
नमामीशमीशानकिवाणसख्पम्‌ 
अजी खूठ के अब . करट जाइएगा 
बना के फकीरररो का हम भेस गालिब 
विभुः व्यापकः ब्रह्मकेदस्वख्प्म्‌ / | 
इसी तरह शिवताण्डवस्तोत्र की ये पंक्ति्यौ - 
° जटाटकीगलन्यलग्र काहयाकितस्थले 
ग्लेऽवलम्कलग्किता भुजगदुगमालिकाग्‌ (* ` 
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तथा उदू का शेर - 
पृकारता क्ला द्रं गै गली-गली क्र क्म 
क्त एक ध्ेक दुल्फ कमी क्त इक कली क्हार की! 
संरचनात्मक दुष्ट से दुर्गा सप्तशती के श्लोकं मे उदू गजलों की तरह 
तदीफँ का सुन्दर प्रयोग दीखता हे - 
था केकी त्वरते विष्णुमायेति शब्दिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः / 
या केकी तर्वभरूतेवु चेतनेत्यभिधीयते | 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यौ नमो नमः“ // 
अथवा - 
शरणागतदीनार्तपरितरणपएयायणे 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽसते 
हसयुक्तविमानस्थे त्ह्ागीखक्थारिगि 
कोशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तुते // 
जिस प्रकार गजल दिली जज्बात की मादकता को अभिव्यक्त करने 
वाला मधुमय चषक है तो उसी प्रकार संस्कृत के गीतिकाव्यों ने हृदय की तरलतर 
भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है जिनमें मेघदूत, गीतगोविन्द, अमरुकशतक जैसे 
काव्य अग्रणी हँ । इन काव्यो मे गुम्फित भावनर्णँ गजलों मँ जज्व भावनाओं से 
अपूर्वं साम्य रखती है । यद्यपि इनमें भावात्मक साम्य है, पर संरचना की दृष्ट 
से. थोड़ी भिन्नता है। गीतिकाव्य की गीतिर्योँ अधिकांशतः परस्पर सम्बद्ध होती है 
या एक कथासूत्र को लेकर चलती है, लेकिन गजल के शरो का आपस मेँ सम्बद्ध 
होना आवश्यक नहीं । गजलें मुक्तक काव्य से परम्परया साम्य रखती है। 
वास्तव मे गजल ओर गीति दोनों ही हृदय की वस्तु है । यह एक एेसा 
रेखाचित्र हे जिसकी अभिव्यक्ति का माध्यम गिनी चुनी चन्द लकीरें है । 
गजलकार या गीतिकार उन लकीर का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता । एकं 
रेखा कम हुई कि चित्र मेँ अधूरापन कने लगता है ओर एक रेखा अधिक हई 
तो कृति विकृति के दायरे मेँ आ जाती हे । अभिप्राय यह हे कि गजलकारोँ को 
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शब्द्-प्रयोग म अत्यधिक सतकं ओर सचेष्ट रहना पडता हे । 
संस्कृत मे उदू-फारसी की तरह गजलगोई की परम्परा को अपनी 
रचनाओं से सँवारने वाले आधुनिक कवियों मे बच्चूलाल अवस्थी, जगन्नाथ 
पाठक, अभिराज, राजेन्द्र मिश्र, इच्छाराम द्विवेदी आदि उल्लेखनीय हैँ । इसी 
तरह कवयित्रियो मे पुष्पा दीक्षित, सिम्मी कन्धारी, महाश्वेता चतुर्वेदी आदि ने भी 
उर्दू मे प्रचलित गजलों का प्रयोग किया हे । संस्कृत गजलों अथवा गज्जलिकाओं 
मे भी उर्दू गजलोँ की तरह दो-दो प॑क्तियोँ के शरो मेँ सुन्दर अर्थो का सन्निवेश 
हे । इच्छाराम द्विवेदी के चन्द शेर हैँ - 
मकण याचते सत्वर या तरणे 
ता वमत्कारिणी वीरता कीदशी 
तङ्गरे भीरुता यच्च मध्यभ 
काचिक्री शूरता शूरता कीदशी 
कन्य्ल कोरित हन्त नेत्रस्थितम्‌ 
कश चापल वश्लता कीदशी 
० पुष्पा दीक्षित के कतिपय शेर इस दृष्टि से द्रष्टव्य हँ - 
भरम निश्वल्ुश्नगते हदये नवरुपमिद शतिकिम्कयुतं 
मलिने दुरे भवतो हवये मम ॒ठप्रमिकक्रहि सक्रितम्‌ / 
भम. शन्तमिद चित दुखितः | 
हदवस्व गृह न्वित न्वित ` 
इधर उर्दू के गजर्लो का संस्कृत भाषा मेँ अनुवाद भी चल रहा है । यह 
अनुवाद भी गजल कहने की अपूर्व क्षमता को प्रदर्शित करता है! 
गालिब का शेर हे - 
छनके क्वे मे गो मह प भाती € तैनक 
वो तमन्त है कि कमार का हल जच्छ &। 
इसका संस्कृत अनुवाद है - 
तिदिलोकनेन अखे श्न्तिरफरयाति क्वा 
त॒ विगानाति हि खग्णस्य दशा शष्ठाऽस्ति” 





वस्तुतः दिलों के जज्बात भाषायी पेरइन को न्ह देखते, अतः गजल की 

विधा तमाम भाषाओं मे अपनी रौनक बिखेर रही हे ओर संस्कृत भी उनमेँ एक 

हे । प्रो° महेश आ का नाम, संस्कृत अदब मं प्रसृत इस गजल की खूबसूरती 

निखारने वार्लो, इसके गुलशन में खुशबू विखेरने वालों मँ शुमार है । उनकी 

अनेक काव्य-कृतियो सहृदयो को आनन्दित कर रही है । यह नूतन कृति भी 
सामाजिको को उदेलित करने मेँ निश्चित रूप से समर्थं होगी । 

मुञ्चे उम्मीद हे कि मित्रवर प्रो० ्ा के गजलिस्तान के कूया-ए-मोहव्बत 

मे बदहवास, दुःखी, श्रमार्तं अपनी ही तेजरफ्तारी से घबडाये हुए उन तमाम 

लोगों को आनन्द मिलेगा, अपनी आरजुओं का, अपने जज्वात का अक्स 

प्रतिबिम्बितः मालुम होगा। 

चन्द्रकान्त शुक्ल “भास्करः 

एम०्ए० (संस्कृत-हिन्दी), साहित्याचार्य, पी-एव०्डी०, डी०लिट्‌ 

पर्व प्रतिकुलपति एवं कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत 

विश्वविद्यालय, दरभंगा 

विश्वविद्यालय प्राचार्य, संस्कृत विभाग, रची विश्वविद्यालय, 

राची - ८२३४००८, ञ्ञारखंड 











गजल : एक दृष्टि 


'गजल' शब्द के कई अर्थ हँ - (9) महबूब प्रेमी) से बातें करना, 
ओरतों की बातें करना, ओरतों से वर्ते करना, आदि । इन अर्थो को देखने से 
प्रतीत होता है कि गजल कोमल भावनाओं को व्यक्त करने की शैली का नाम 
हे। स्तर्यो कोमल स्वभाव की होती है । उनकी भावनार्पे भी कोमल होती है, चाहे 
वह भावना "िसाले यार' या द्िज्रे यार' से मुतल्लिक ही क्यों न हो । संस्कृत 
मे श्युगारकेदो प्रकार है - (9 संयोग श्यंगार ओर (२) विप्रलम्भ या वियोग 
शुंगार्‌ । संस्कृत का संयोग भंगार ही विसाले यार' की इशिकिया दास्तान है ओर 
विप्रलम्भ शगार अर्थात्‌ वियोगश्यंगार जिसे उर्दू मे हि्रे यार' के ज्वा से 
जोड़कर देख सकते है। विना वियोग का संयोग पुष्ट नहीं होता - 

° शन बिना विप्रलम्भेन छयोगः पष्टिमश्नुते (^ 
तभी दहन्दी कवि पन्त ने भी कहा - 

मिलन जन्त है गुर श्रम कछ ओर विरह जीवन है“ 

मूलतः इश्किया वाते बयान करने के लिए ही गजल की इजाद हुड । 
हालोकि धीरे-धीरे इसमे इसेरी मजामिनें भी दाखिल होती गयीं ओर आज कहने 
की यह स्थिति बन गयी है कि प्रायः सभी प्रकार की बातें कटी जा सकती है! 
गजल ने जो अभिव्यक्ति की लोकप्रिय ऊचाई प्राप्त की है, वह कसीदा, रुबाई, 
मस्नवी, वगैरह को नसीव नीं है । गजल की शुरुआत कसीदा से हुई । प्राचीन 
अरवी शायरी मे कसीदा के प्रारम्भ में कछ शेर माशूक की याद मँ या मौसिमे 
बहार' के आगमन वगैरह पर लिखे जाते थे । उन शेरोँ को 'तशबीन" कहा जाता 
है । धीरे-धीरे (तशबीब' के मजामिन पर आधारित शेर कसीदे के अतिरिक्त 
आजादाना भी कहे जाने लगे ओर इस तरह "गजल" अस्तित्व मँ आयी । 

द्स्लाम से पहले ही अरबी मेँ एक शायरी सत्ता मेँ आयी थी जिसे 
अजरी कह जाता था । यह शायरी “अजरी' नाम के एक कबीला (सम्प्रदाय, 
खानदान) मेँ बहुत लोकप्रिय हई थी क्योकि इस अजरी की खोज अजरियों ने 
ही की धी । इस शाइरी को "गजल नही कहते थे लेकिन इसमे गजल की सारी 
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खूवियां मौजूद थीं । नज्म मं हर शेर अलग-अलग मज्मूनों का होता धा, पहला 
शेर मतला हमकाफिया होता था ओर हर नज्म मँ पाकीजो मुहव्वत के दर्द भरे 
मजामिन होते थे । गजल की यह विशेषता हे कि इसमे प्रायः विरह, तन्हाई ओर 
दर्दमन्दी की ही वातं बयान की जाती हे । 
गजल के शेरों मे अलग-अलग मज्मून बयान करने की रस्म को कुष्ठ 
लोगों ने अन्यथा मानाहेितो कुछ लोगों ने इसे जायज करार दिया है; क्योकि 
पूरी गजल का एक मिजाज या कैफियत तो हती हे । वाद मेँ लोगों ने यह भी 
कटा कि गजल मेँ सम्बन्धित माबूत मजामीन बयानल करने की भी गुंजादृश हे । 
यानि शाइ्र अगर चाहे तो पूरी गज॒ल मेँ एक ही बात को फैला कर कटे ~ इसे 
गजल मुसलसल' कहते ह या शाइर अगर चाहं तो गजल के अन्दर कलमा डलं 
दे, जिसके अशञर सम्बद्ध होते हँ । कुठ लोग यह भी कहते है कि गजल का 
हर शेर एक पूरी जनम के बराबर होता है बल्कि अच्छा शेर तो एक अच्छी 
नज्मसे वठ़ भी जाता हि) 
गजल के विरोध में जो वातै की जाती है वह बिल्कुल अनर्गल है, 
क्योकि यह वात किसी तरह की सिद्ध नहीं हो पायी है कि गजल के अशजञर 
का अलग-अलग होने मेँ कोई बुराई है । बात यह है कि नज्म के उसूलोँ को 
गजल पर इस्तेमाल करना अनुचित है । हर विधा के अपने-अपने ढंग होते 
है, किसी एक विधा के टंग को दूसरी विधा के लिए आवश्यक नीं सम्नना 
वाहिए ओर अगर एेसा किया ही जाये तो हमे यह कहने से कौन गेक सकता 
६ कि चकि नज्म मेँ गज॒ल की तरह अलग-अलग शेर नहीं होते इसलिए नज्म 
कमतर सिन्फे सुखन है । 
यह वात सौ फीसदी सच है कि गजल सारी दुनिया की शाद्री मे 
लासानी ओर सबसे ज्यादा लचकदार सिन्फे सुखन है । यह कहना अतिशयोक्ति 
सं होगा कि दुनिया की शारी मे किसी भी सिन्फे का एेसा वजूद नहीं जिसमे 
7 तलं की मानिन्द वदूवहूर ओर रदीफृ (शेर का अन्तिम शब्द) व काफिया का 
कत्व हो लेकिन हर शेर अपना वजूद भी रखता हो । गजल की यह सिफत 
'नटायत कीमतीं है। 


यह तो तय है कि गजल की शुरुआत अरबी शाइरी के असर से हुई 
ओर फारसी शादो ने गजल को वाकई गजल बनाया । ११वीं सदी के आते-आते 
गजल एक प्रसिद्ध ओर मजबूत सिन्फे सुखन बन गई । फारसी के जरिये यह 
कड भाषाओं तक पर्हुची जिसमें तुर्की ओर उदू सबसे ज्यादा प्रमुख हैँ । भ्वी 
सदी के कुछ जर्मन शाइ्रो ने भी इसे कबूत किया ओर वहां यह (011986] के 
नाम से कई बड़े शाइ्रों मे मकबूल हुई ओर आज तो हिन्दुस्तान की कईं भाषाओं 
मे गजल लिखी जा रही हैँ । 

आज यह सिन्फ संस्कृत ओर हिन्दी मेँ भी धडल्ले से फैल रही हे ओर 
इसे संस्कृत के मूर्धन्य आशु कवि ड० महेश ्ा जी (सेवानिवृत प्रोफेसर एवम्‌ 
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग, तिलकामांद्मी भागलपुर विश्वविद्यालय 
भागलपुर) ने बड़ी सफलता के साथ अंजाम दिया है । उनकी कई पुस्तकं इस 
सिन्फ म साया हो चुकी हैँ । 

फिलहाल उनका कलम अरबी भाषा मेँ निबद्ध पवित्र किताव कुर 
शरीफ' के अनुवाद करने मेँ मशगूल हे । पवित्र पुस्तक कुरआन शरीफ" 
वाजाप्ता स्नानादि से पवित्र होकर ध्यान से पढ़कर फिर संस्कृत ओर हिन्दी में 
जो तजुंमा किया है उसमें मौलिकता की कमी महसूस नहीं होती ओर सबसे 
ज्यादा उस अनुवाद को आकर्षक बनाया हे गजल की सिन्फे सुखन ने । डा० 
ज्या इस सिन्फ मेँ माहिर हँ ओर बिम्ब-निर्धारण में कल्पना के धनी महेश जी 
का कोई सानी नहीं । "वसन्त" नामक उन्वान से जो गजल उन्होने कही है वह 
उन्हें संस्कृत ओर हिन्दी कं पायेदार शाइ्र सिद्ध करते है । संस्कृत गजल लेकर 
ड० महेश ज्ञा कौ अगर हम उदू के ख्वाजा मीर दर्द (१७२०-१७८४), मीर 
तकी मीर (१७२४-१८१०) कहँ तो कोड आपत्ति नहीं होगी; क्योंकि ० महेश 
भी मीर तकी मीर के इस राय से सहमत टँ कि - 

शृज्को शइर न कटो मीर कि साहक मैन 
दर्द-क-गम कितने किये जमा तो दीवान किका /“ 

इनका दिल-व-दिमाग रूमानियत से भरा है ओर यही वजह कि ये 

हिज्न ओर तन्हाई के दर्द को अपनी शाइ्री मेँ बखूबी पिरोते हँ जो दर्द हर पाटक 





को अपना दर्द लगता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते ह कि इनकी गजल 
(अनुवाद की) तमाम दुनिया को रास आये ओर इस दिशा मेँ इतनी तरक्की कर 
कि यह मील का पत्थर सावित हो । 


प्रो (डा०) दामोदर महतां 

पूर्वं अध्यक्ष : विहार संस्कृत शिक्षा वो, पटना 

र्व प्राचार्य : आरण्डी०एण्ड डी० जे कलिज, मुंगेर 

प्राचार्यः स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, ति०मां ०विश्वविद्यालय, भागलयपुर। 





^ प (= 


सस्कृत्चत गलम्‌ 


(9) 
गवणलथरदटवि भाति श्रीस्‌ । 
गरएवधूटुयाति शरीर (3/1 
गोपकुले रनुगतमनुदिक्तम्‌ / 
विस्सयमति विक्याति शरीरम्‌ ((२।/। 
प्रीतकठनधितमदनाभम्‌ 
च्मिह युद ददाति शरीरम्‌ (२/1 
दुचिरविराजितमनुप्मशेभम्‌ । 
नतनता न नह्यति श्रीम्‌ (८: 
दुदु माल्कि शमदानागर्‌ / 
कतनमल रुव्णाति शरीरम्‌ ८८&६/। 
केयुविभरूषित्करमन्ह्दग्‌ / 
दिश्वव्यापरि वकात्ति. श्रीर्‌ /८९/ 
तमरे कृत्णण्डवताविव्यम्‌ 
गरीताङतमनुशास्ति शरीरम्‌ (/4/ 
भावार्थ-नए मेघ की कान्तिवाला शरीर (शरीरधारी कृष्ण) शोभ रहा हे। वह कृष्ण 
गोपिरयों का अनुगम कर रहा हे।।9। 
ग्वालबालोँ के द्वारा प्रतिदिन पीछा किया जाता हुआ वह कृष्ण अतिशय 
चमत्कार कर रहा हे ।(२॥ 
पीलेवस््र धारण कर लेने से कामदेव की कान्ति को तिरस्कृत करने वाला 
वह शरीर (कृष्ण) किसी अनिर्वचनीय आनन्द को दे रहा हे ।।२। 
वह अतुलनीय शोभा वाला शरीर अतिप्राचीन काल से विराजमान होने 
पर भी अपनी नवीनता नहीं छोडता।। ४।। 
कदम्ब पर लटका हुआ वह शरीर नायिकार्ओं (गोप्यो) का वस्त्र बहुत 
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चुराता हे ।५॥ 

मुरली से सुशोभित हाथ वाला अतिमनोहर वह शरीर सर्वत्र व्याप्त होकर 
चमक रहा हे ।।६।। 

महाभारत युद्ध म पाण्डव की सहायता करने वाला वह शरीर गीताखूप 
अमृतोपदेश कर रहा हे।।७।। 


(9 19191919, 


(२) 
गगन्ति एति लीलया कृष्णः । 
सम विशाति रथया कृष्णः // 9/1 
नेकीननीरदोपमो मृगा - 
मनो हरेन्मुदश्चिया कृष्णः /(२८ 
प॒ कश्रगितालक्छेऽन्ल्पय्‌ / 
विभाते तनुत्विणा कृष्यः //२८८ 
त्दीक्फणिशरोभिता कशी 
पएनश्व शोभते तया कृष्यः ८(६// 
कल्क मोकधीशकौमृवा / 
यथाच फतकाक्का कृष्णः /८६/ 
कठिन्दनन्दिनीतदाभोगे , 
कभौ सटूधमूरधया कृष्णः ८८९८ 
किमद्य नो ह्नेकयायानिाम्‌ । 
ह्रद अम छ गीत्या कृष्यः /(५// 
भावार्थ - कृष्ण अपनी लीला से अथवा खेल-खेल मे सारे जगत्‌ की रका करते 
<। कृष्ण राधिका के साथ शोभते है ।।१। 
 _ अपने मुख की शोभा से गोपियों के मन को नये मेघ कै सपान कृष्ण 
हरते ह ।२॥ 
वह मोर्‌ पंख से अलंकृत केश वाले कृष्ण अपने शरीर की कान्ति से 
अत्यन्त चमकते हैँ ।।३।। 
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उनके हाथ से मुरली शोभित होती है, ओर फिर उससे (मुरली से) कृष्ण 
शोभित होते है ।1४।। 
चन्दमा की किरण से जैसे कलङ्क शोभित होता है वैसे ही पीले वस्त्र से 
कृष्ण शोभायमान हैँ ।।५।। 
यमुना नदी के किनारे गोपबालाओं के द्युण्ड के साथ कृष्ण सुंशेभित होते 
थे ।६॥ 
~ वे कृष्ण आज क्यो नहीं अर्जुन बने अनेक वीर युवाओं कं भ्रम >: 
गीतोपदेश से दूर करते ? ।1७।। 


90991906, 


(३) 
श्यामतो गलदेश्र एक शवेश सुभगः / 
भाति म गििरिनाकषिकन्जललेश दुभगः // 2/८ 
श्यामधनुल्यो गलो शिरि प्रशस्तः । 
दशनिन कविती्णदयुभसन्देशतुभयः (८ २/ 
ए्रवतीभुजलता यत्र ताञ्‌ धनान्तः । 
वारुतरमातिशोभते छर उमेश दुभगः (२/1 
भतिवित्कपुषि च्छुरितशितिकण्ठ शकः / 
लग्ननीलमणि्यधा गङ्गेध तुभयः /८ ६ 
भाति कण्ठोऽयितः पमथाना तम्या 
धूपथूमद्धुसक्तिविह उकेश दुरः /८६/, 
भावार्थ - ठे भवेश ! (शिव) तेरा श्याम वर्णं वाला यह कंट सुन्दर है, मञ्च 
(आलिंगनादि के समय) यह पार्वती की आंख का काजल का कु अंश लगा हभ 
सा प्रतीत होता हे ।9॥। 
हे शिव ! काले मेष के समान कंठ विख्यात है जो अपने दर्शन से शुभ 
सन्देश बोटता हे ।।२।। 
हे उमेश ! जिस कंठ भाग में (आलिंगन के समय) गौरी का बाहुपाभ 
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मेघ के मध्य बिजली जैसा हे इसलिए वह सुभग गलप्रदेश आर अधिक शीयायमान 
हो जाता हे।।३।। 

भस्म से श्वेत शरीर मेँ यह चमकता हआ नील कंट नीलमणि (नीलम 
लगा हज जैसा सुन्दर प्रतीत होता हे।।६।। 

यह नीला कंठ (अपने गण) प्रमथ के पूजन के धुप के धुओं से काले 
चिह्न की भांति सुन्दर प्रतीत हता हे।।५।। ` 


91919909, 


(४) 

बुचिवैशक्यमाप्तु एठत्सच्कृतमृ 

सौख्यसोविध्यगापतु परठत्छस्कुतय्‌ ८२८ 
जानकीजानये कल्पते यन्रियम्‌ , 

तद्धि रामायणः रश्रयोत्छस्कुतम्‌ ८८२/ 
सक्तिमुक्तिग्रिद शक्तिरक्तिस्वरम्‌ / 

तोकतवादगरूत भवेत्सस्कृतमु //२// 
काकवामात्तमानाङ्गनासङ्नम- 

व्वादमाधादुकामः अयेत्छस्कुतम्‌ (८/1 
कगृहिन्दीतमिततदुगरूकन्ड- 

सकभाकाविवादे जयेत्वस्कतम्‌ ८८६८. 
विश्ववन्धुत्वसत्यापना्थाय शो / 

विश्वमञ्चं समृद्षोकयेत्वस्कूतय्‌ (८६८ 
तवठस्कारठम्फरदनाय क्षमम्‌ / 

तदिकायाय कि नाश्रयेत्कस्कूतम्‌ /(५/, 
कु ष्णयीतोपदेशाग्नतस्काक्दम्‌ / 

छर्वलोकग्रिय सम्पठत्छच्कृतम्‌ (८८८८ 





भावार्थ - वुद्धि को साफ-सुथरा करने के लिए संस्कृत पट। सुख-सुविधा पाने 
कं लिए संस्कृत पदं ।19।। 
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राम को जो प्रिय है, वह रामायण भी मूलतः संस्कृत पर ही आश्रित है! 
अर्थात्‌ मूल रामायण वाल्मीकि रामायण हे, जिसकी भाषा संस्कृत हे ।२॥ 

यह संस्कृत विद्या भक्ति ओर मुक्ति देने वाली, शक्ति ओर प्रेम देती है 
वह संस्कृत लोगो के बीच बातचीत का आधारं बने।। ३ 

यदि कामदेव की पत्नी रति के समान सुन्दर नारी के साथ संगम का 
आस्वाद लेने की इच्छा हो, तो संस्कृत का आश्रय लं।।४।। 

वंगला, हिन्दी, तमिल, तेलुग्‌, कन्नड आदि सभी भारतीय भाषा के विवाद 
मे संस्कृत भाषा की विजय सुनिश्चित -हे ।\५।॥। ` । 

विश्वबन्धुत्व को स्थापित करने के लिए विश्वम॑च पर संस्कृत की 
उद्घोपणा कर । संस्कृत के माध्यम से सारे विश्व मे विश्ववन्धुत् (मेत्री) स्थापित 
हो सकता हे ।।६।। | 

सभी तरह के संस्कार को पूरा करने मेँ समर्थं संस्कृत हे, तो फिर युःदर 
विकास कै लिए संस्कृत का आश्रय क्यों नहीं लिया जाए ? ।।७॥। 

कृष्ण के गीतोपदेशरूप अमृत की स्वाद चखाने वाली संस्कृत हे, जो 
सवलोगो का प्रिय है, एेसी संस्कृत अवश्य पर्हृ।।८। 


00000 


"> ` (५ 
` श्रुकतामभिनव भव्या. पकृतिकीतम्‌ । 
ाननोप्वनेवुः नव्य शरकूतिगरीतम्‌ ।८१/। 
श्राषि दुमपल्लवेषु पतन्त. एते / 
` ˆ दविन्दको रक्यन्ति रम्य श्कृतिगरीतम्‌ (२/1 
परल्वलेवु ` नकाम्बुभिर्मण्डूकत्तङ्षाः / 
आवयन्ति लयेन क्छ श्रकृतिगीतम्‌ (२/1 
कट्फ्वा वितिफ़ीय.. मथु पुष्येकु मत्ताः / 
` निर्भरं गायन्त्यशब्द शकूतिगरीतम्‌ /(&// 
कोकिलाः तटकारशावासत्रिकिष्टाः / | 
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दुस्करं दूगन्ति हक्य श्रकृतिगीतम्‌ ८(£८। 
व्योन्नि धनतद्कुले स्तनितान्यारिशम्य 
कहि णा ऽनुसरन्त्वनल्पः श्रक्तिकीतप्र ८८६८८ 
कोौमुवीटुपिते प्वीमन्तप्रकाहे । 
तातीपीतानुद्न्वं श्रहतिरीतमर (५/1 
कान्ति कता तताएतवफशेलालक्ताः । 
` कुवते कमतीकरार शृतिगीतम्‌ (८/1 
श्रभाते श्र्ीगलेऽटणिते समोवर्‌ / 
` ` शकिगामिह कलस्वान श्रकृतिगरीतगर /(६// 
शस्वसप्प्ोकीे कृवारकरण्डे । 
शतद्ुतगस्यादुगरज्ल शरकृतिकीतर्‌ (८१०// 
कीचका भनितोलता वनवाटिकाद 
| दवति शरद केयुनाद शरकृतिरीतम (८9१८ 
शैलशिखरेभ्यः पतद्कारि्िणताः / 
श्राक्यन्ति वुतातक्छ श्रकृतियीतग्र ((१२// 
अन्यतमते अमाया विपरिते पतुकाः 
तं इनि हं कृति ८८१२८ 
कानने न्नतादिखेषु शगातसङ्याः । 
दवति क्शिवः विरावं प्रकृतिकीतम्‌ (८१९/८ 
` वद्धिक्राधवलेऽम्करे ध्वनिवनितिऽपरि / 
| स्यन्दते पुनरेव मौन शकूतिगीतम्‌ (८१६1 
 छरोतसा तरसा नवी रमणीव कान्तम्‌ । 
फाति गरवन्ती मनोत्रं पकृतिगरतम्‌ (१६८, 
ताम सर्व सविः सक्रीत-गरूलम्‌ / 
कधि तस्यापि शरेह श्रकतिगीतम्‌ /८9४// 
भावार्थं -. अभिनव सुन्दर या विशाल प्रकृति-गीत सुँ । वन-वाटिकाओं मे 
नवीन प्रकृति-गीत सुँ ।।१।। 
वषाकाल में वृक्ष के पल्लवं पर पड़ रही ये बूदें मनोहर प्रकृति-गीत की 
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रचना कर रही हैँ ।।२॥ 

गहं मे नये (वर्षा के) पानी सेये मेढक के इ्युण्ड सुर मिलाकर 
प्रकृति-गीत सुना रहे हैँ ।।३॥ 

फूलों पर पुष्प रस-पान से नशे मेँ चूर भैरि लीन होकर शब्दरहित 
प्रकृति-मीत गा रहे हँ ।।४।। 

कोयल आम के वृक्षा पर बैठकर सुन्दर सुर मेँ मनोहर प्रकृति-गीत 
गुणित कर रहे हँ ॥५।। 

मेष से भरे आसमान मे गर्जना को सुनकर मोर बहुत अधिक 
प्रकृति-गीत का अनुसर कर रहे हँ ।।६।। 

चान्दनी से चमकते नदी के मन्द प्रवाह पर ततरतै नाव ओर पोत का 
अनु्गृन प्रकृति-गीत है ।1७।। 

लता ओर पेड की डाल से टकराई हूर हवा बह रही ह, जो 
प्रकृति-गीत को सुस्वर बना रही दै ।।२८।। 

सुबह को लाल पूरब दिशा के मुख पर खुशी से चिडियों की मीटी आवाज 
प्रकृति गीत हे ।1६॥। 

फसल से भरे खेत मेँ हवा से डोलती फसलों का अनुगु प्रकृति-गीत 
हे ॥(१०।। 

वन-उपव्नो मेँ बोस हवा से टकराकर मधुर मुरली की धुन कर रहे है! 
वह प्रकृति-मीत हे ।१9।। 

पर्वत के शिखरो से गिरते हृए रने सुन्दर ताल ओर सुर से निबद्ध 
प्रकृति-गीत सुना रहे हैँ ।।१२।॥ 

अमावस के घने अन्धकार मे 2. > उल्लू भयावह “हु हु" प्रकृति-गीत 
कर रहे है ।१३।। 

वन मँ शाम को अनेक सियार कं द्यंड अशुभ आवाज वाला प्रकृति-गीत 
कर रहे ह ।। १४।। 

चांदनी से धवल निःशब्द आसमान मं भी चुपचाप प्रकृति-मीत स्फ़रित 
हो रहा है ।१९५।। 

नदी (अपने) तीव्र वेग से सुन्दर सागर से मिलने मनोहर प्रकृति-गीत 


गलज्जलिकाशतकम्‌ ^ २३ 





गाती वैसे ही जा रही है, जेसे रमणी अपने प्रियतम से मिलने जा रही हों ।।१६।। 
सबलोग सामवेद को संगीत का मूल मानते हैँ, किन्तु मेँ तो उस साम 
का भी, उद्गम प्रकृति-गीत को मानता हूं ।। १७।। 
1919 190919, 
(६) 
विनाश क्टूना जनाना द्ुनामी / 
तिलोपः व्वधात्साथनानाः चुनामी //2// 
भुवः कम्पनोदशूतकेगप्रक्लग्‌ । 
दाति श्रकर्ण जलाना दुनामी /(२/ 
न -एष्यावतेः केवल तीरकशे 
विधते लय दूडगताना दुनामी (२/८ 
कनोक्यानहम्योटनाना समन्ता 
तनोति शति एदफना दुनामी ८/९// 
नयन्ती शव कोरिताम्भक्छाणा - 
गुणत क्वपुरिताना सुनामी (८६/। 
प आत्ते क मर्यादयागित्तमेक / 
विषते गृ दर्मकना दुनामी /८€// 
तनोति श्रभुतक्रि कीरजानाम्‌ / 
विशि कीकराणा दुनामी ८/५// 
हरत्य्थमथागरिमः साहस क । 
तमुद्ान्तिक कीविताना द्ुनामी ८/८ 
भावार्थं - सुनामी (सामुद्रिक तूफान) ने बहुतां का विनाश किया। सुनामी ने 
साधनों को समाप्त किया ।।१।। 
पृथ्वी के कम्पन से उत्पत्र अतिशय वृद्धि को प्राप्त जलँ के उत्कर्ष को 
सुनामी धारण कर लेती है ।।२॥ 
(समुद्र के) किनारे के पुष्प समूह को ही नही, अपितु कलियोँ का भी 
विध्वंस सुनामी कर देती हे ।।३॥ 
सुनामी वन, उपवन, महल, कुटी ओर वृक्षो का भी नाश चारौ ओर कर 
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देती हे ॥।४।। 

सुनामी ओरतो, बच्यों तथा बट को नाश करती हुई समीप आ परहुची ॥५।। 

अपनी मर्यादा (सीमा के अन्दर) मेँ जो समुद्र रहता है, उसे भी दुष्टं 
का गुरु सुनामी बना देती है ।६।। 

किनारे के लोगों का तो बहुत नुकसान करती है ही, यह सुनामी मल्लाहो 
को विशेष नुकसान पहुचाती हे ।1७॥। 

यह सुनामी समुद्र के समीप जीवित जनों का भी धन, धन का प्रोत तथा 
साहस हर लेती हे ।।८॥। | 


19/19/1999, 


(७) 
च्रयुदीयुदित सदा नक्तं छुरम्यम्‌ / 

कामिनीक्दन स्मितव्यक्त चुरम्वम्‌ //2// 
यामिनीतमता शुका णरिदयमानरम्‌ / । 

प्रभाते श्रचीयुखः रक्त दुरम्यम्‌ ।(२॥ 
तङ्गमे प्रथमे तरण्या शरुषिताङ्क्याः । | 

प्रिय गच्छन्त्याः प्रदालक्त चुरम्यम्‌ (८२ 
व्यञ्जन दत्वा कक्रीय गजानाम्‌ / 

समत्स्व प्रिकभोनने भक्त तुरम्म्‌ // ४/1 
स्तन्यणान कुर्वतः किल शिशोरास्यम्‌ / 

सस्मित गादुवाकक्त तुरम्यम्‌ ८ ९/। 
क्ामिनीगनकञ्वलापङ्गक्षणेऽपरि । 

योगिनः शुकि भनोऽनातक्तं दुरम्यम्‌ ।/ ६/1 
कवकरवन्ये कविव्याए़ररे त्वयं / ` 

साधुरमणीये ¶व शक्त छुरम्बमर्‌ (५/1 
एवणि गित विरूप दुकमानमर । 

विम्कमिन्दो राहुणा व्यक्तं चुरम्यमर्‌/ ८/1 
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भावार्थं - चोवनी से सुहानी रात हमेशा सुन्दर होती हे। मुस्कान से खिला ओरतंं 
को चेहरां मनोरमं हौतो हे ।।१। 
 , रात के अन्धकारं रूपं दुःखं से दुःखी सुबह को पूरव दिशा का मुख लाल 
भी मनोरम होता है ।।२॥ 
अलंकृत अंगों वाली युवती, जो प्रथम मिलन के समय प्रियतम के पास 
जाती होती है, उसके पैर का आलता मनोरम होता है ।३।। 
बंगाल कं लोगों को स्वौदिष्टं व्यञ्जन तथा मछली के साथ चावल (भात) 
प्रिय भोजन मेँ मनोनुकूलं हौता हे।।४। 
मो का दूध पीते हूए बच्चे का चेहरा मुस्कुराता हुआ मौँ के हदय से सटा 
हओ मनोहरं हीतो है ।५।। 
प्रमदाजंनं के चञ्चल चितवन मेँ भी योगी का निर्मल मन अनासक्तं 
(अविचलितं) सुन्दर (अच्छा) माना जाता ।।६।। 
` सुन्दर अर्थयुक्त वक्रोक्ति से सुघटित निर्दुष्ट मनोरम कवि रचना म॑ नौ 
पदावली समर्थं होती है, वह मनोरम हे ।1७।। 
पूर्णिमा को (ग्रहणं के समय) ग्रसित उदास चन्द्र मण्डल जव राहु कं दारा 
क्ते कर विया जतो टै, वह मनोहर लगता टै।।२८। 


9191919, 


(स) 

विकतति प्रल्कवलगले सरोजम्‌ / 

न॒ €ि जलनिधिकलकले छर्‌ /(‰/ 
विलत कफ़ीकारिणि किन न 

पचििवके कञ्वते सरोनम्‌ (२८ 
श्ट दरठरिदम्करफलके / 

एद्धिलशैकलत्ले करोज्म्‌ (८२८८ 
ननरृणगरटिततोकत्डागे / 

कल्क णतद्कुले ररोकम्‌ /(%/, 
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कविदुलकल्यनया भलत । 
युकतीवुलमण्डले करोभगर्‌ ((८।। 
हिनत ताटककमलवलि- 
तल्पे सन्तं तरतं /£/। 
फावनेवनकरमुखोपमाने । 
विदितमस्ति कविकुले तरेजद्‌ (५/1 
राजनीतिदिलभेदविधायि कच / - 
| विदः वुविरित्वले तरेजतर /(८६/। 
कारण्डकमरालदुलद्रुजित- 
नले लसति मञ्जुल तरोजम्‌ ।(६// 
कट्फदतेवितकोश्तयाऽत्कू- .- ` 
दल्प्कम्यमिह जले करोम /(१०/। 
भावार्थ - गड के पानी मे कमल खिलता हे, किन्तु समुद्र के कलकल तरङ्ग मेँ 
कमल नहीं खिलता ।1१। | 
तालाब के पानी मे भले ही कमल खिल जाए, किन्तु चञ्चल नदी के पानी 
मे कमल नहीं खिलता ।।२।। 
आकाश गंगा आकाश के सतह पर भले ही .बहे, किन्तु पकं ओर सेमार 
(शेवाल) से युक्त सतह. प्र ही कमल खिलता हे।।३॥। 
लोगों के द्वारा घृणित पानी वाले तालाब मे, जहां गन्दमी घास फूस जमा 
होता हे वँ कमल खिलता हे।।४॥। 
कवियों की कल्पना से जलरहित युवती के मुखमण्डल मे कमल खिलता 
हे ॥५।। 
(शिव को चढ़ाने के लिए) हजार कमल चढ़ाने के संकल्प मे (एकं 
होने पर) बराबर करने के लिए विष्णु की ओंख कमल बन जाता है ।६।। 
कवि वर्ग मे पैर, ओंख, हा तथा मुख की उपमा करने मे कमल-परसिद्ध 
हे ।1७।। - | | 
राजनीतिक दलं मे अन्तर करने वाला चिह सप्रसिद्ध दल मे कमल हे ।। ट| 
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वत्त तथा हंसों से गुज्जायमान सुन्दर जलं म कमलं शोभता टे ।।£॥ 
गर्भ देश मे भैरि के होने से बार-बार धीरे-धीरे डोलता कमल यही जल 
मे शोभ रहा है ।। १०।। 


000 ^ 


4.9 
वितति पल्वलग्ले करोजव 
` गृखमिक गलिनाञ्क्ले सरोजम्‌ //%// 
विलतं मानंतमध्यग्त त्रे । 
गनटुखंद' पल्वले सरोजम्‌ ।(२/ 
अतिकुमपगतमतः श्रक््तम्‌ / ` 
इकति शिदहवति कनिजदले छरोजम्‌ (८२८ 
 श्रकटवतीवं निग रर्वस्वम्‌ । 
रविकिरणे शनिमलि ठरोजग्‌ ((८%// 
लतति न केकेलमालिकरे कपि । 
तमरकिजिविफ्वतले सरोजगर ((६/1 
विकवितमतिरमणीयमयापि क / 
ठविकरमिढ कुड्मले सरेजग्‌ /((९// 
` निजपररिमिलमपि मुञ्चति जगते / 
नवप्वने चञ्चले सेनम्‌ (/५/। 
भावार्थ - गहे के पानी मेँ कमल शोभ रहा हे। जैसे गन्दे ओंचल में मुखकमल 
शोभता हे ।।१। 
कमल मानसरोवर के मध्य स्थित भले शोभित होवे, किन्तु सर्वजन 
सुखदायक गह के पानी मेँ टी कमल होता हे ।।२।। 
| उस (कमल) के समीप पर्हुचकर भ्रमर-समूह नशे मँ द्म जाता, 
इसलिए (एेसा देखकर) कमल अपनी पंयुरियों पर हँस रहा है ।।३।। 
निर्मल सूर्यकिरण मेँ मानो कम्ल अपना सर्वस्व प्रकट कर देता हे ।।४।। 
यह कमल केवल सखि के हाथ मेँ ही नहीं शोभता, अपितु युद्ध म॑ 
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व्रजयी सेनानिर्यों के पैर के नीचे भी शोभता हे।।५॥ 

खिला हआ कमल तो अतिशय मनोरम होता ही है, किन्तु कली की 
वस्था मे भी वह कमल रुचिकर होता हे ।।६।। 

अपना पराग भी संसार के लिए चञ्चल नव पवन मेँ छोड़ता हे (अर्पित 
र देता हे) ।।७॥ 


. @@©0©@©@ 


(१०) 
गायति खेगद्भुलमभिनकगीतम्‌ । 
शाश्वतमनु फदमतिनकगरीतमर्‌ /(2/1 
भूविकदनलप्वनजलवितरण- | 
हतिततिविकय मानवगरीतमर ।२॥ 
काम्दटनदन्ताफगरतिकृत- 
विरढटकिलिाप्तमुदभक्फीतय्‌ ((२/ 
व्याधकृतैकवथदन्दापर- 
खगवियोग्दु-खोद्भकगीतम्‌ (८ ९/ 
वहुधनवाहनटेतुनवोढ- 
 कथुदहनशतदुःक्वगीतम्‌ /(&/1 
प्रमवाहरणताधुदलनप्रश्ु- 
कटु राकगनरदानकगीतपगर ((&€/, 
धर्मसमरविमुलायुनकोधि न / 
गरीतागुतमिकव माधकगीतम ((५/ 
शरिकदुशरुक्ितमुगयशियुनाव्‌ 
सहपरकष्वनिनोत्सककीतम्‌ ।(९८।। 
हरम्यजलाशक्कमलराजिरत- 
समदटत्कारण्डकगीतमर्‌ (८/1 
श्रमदानामकधानविधायि चे । 


युदा क्हूनामासवगीतम्‌ (८१०८ 
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वटत्राऽऽरव्धमदोद्धतमशिकम्‌ / 
श्णु णु नवशिकताण्डककीतग्‌ ८८१9/. 


भावार्थ - पक्षी का समूह अभिनव गीत गा रहा है। सनातन के साथ-साथ 
अत्यन्त नूतन गीत गा रहा हे ।1१।। | 
जमान, आकाश, अग्नि (विद्युत) हवा तथा जल के बंटवारे मेँ अनेक 
हत्याओं से भरा (आधुनिक) मानव का मीत खग-कुल गा रहा हे ।।२।। 
कामदेव कं जल जाने पर दुःख से पेदा हुआ रति (काम पत्नी) के द्वारा 
क्रया गया विरह-विलाप से उत्पन्न मीत भी खग-कुल गा रहा हे ।।३।। 
व्याधा (निषाद) के दारा जोडेमेसेएक की हत्या कर दिए जाने पर 
दूसरे क्रोज्च पक्षी के वियोगदुःख से उत्पन्न गीत (खग कुल) गा रहा है ॥।६॥ 
(तिलक दहेज मे) प्रचुर धन, गाड़ी के लिए नव-विवाहिता की हत्या की 
सेकड़ं घटनाओं से भरा कष्ट से सुनने लायक मीत (खग-कुल) गा रहा हे ।५।। 
ओरतों का हरण एवं सज्जनो को पीडित करने मेँ समर्थ अनेक रावण 
सरीखे नरराक्षस का मीत (खगकंल) गा रहा ३े।।६।। 
धमयुद्ध स विमुख अर्जुन को समञ्चाने वाला कृष्ण के दारा गाया गया 
तामत का गात (आजकल) नही गा. रहा है।।७।। 
मनर के भूखे, भोते-भाले वच्चो का खाना पकने की आवाज़ के साथ 
तोर का मीत भी (खग-कुल) गा रहा ह।।२॥ 
महल के भीतर तालाब मेँ कमल पंक्ति के वीच मग्न मदमस्त हंस तथा 
वत्त का गीत (खगकुल) गा रहा है।।€।। | 
युवति का ध्यान आकर्षित करने वाला उमंग से मदिर स्वरयुक्त गीत 
गा रहा हे ।(१०। 
एकाएक (चोक चौरा पर) उटा हुआ मदमत्त अशुभ नये शिव ताण्डव 
का गीत (खगकुल) गा रहा है, इसे सुनो, सुनो।। १9।। 


00000 
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(११) 

श्रभाते श्राचीगुख पुनरेव र्तम्‌ / 

खण्डिताक्दन दधा रहतेव रक्तम्‌ /(9/1 
रविं रमयमुपेत्य रममाणा सवीय / 

एद कुरते नवोढा श्रमदेव रक्तम्‌ ॥(२/ 
क्सन्तागरमने सदेकं शकिशाखा । | 

वित्ते पत्रः मुदाऽदकृदेवरक्तग्‌ २/८ 

सरोगान्तःछेटरे लीनान्नलस्मीः | 

कमलविपिन विधत्ते सकृदेव रक्तम्‌ /(४। 
 श्रभातारुणवैमव तक्गह्न तबो । 

जएुष्यकन विभाति त्येव र्तम्‌ /(&/। 
स्कीयमनुराग दिशन्ती सखी प्राची 

शभ एरिषक्तेऽम्करः स्वयमेव रक्तम्‌ /(&/ 
प्रियप्रीति भजन्ती प्राची परत्ना / 

श्रकाम कुरुते शिरः सथकेव रक्तम्‌ (५/ 


भावार्थं - सुबह को पूरब दिशा का मुख पुनः लाल हो गया। जैसे खण्डिता 
नायिका (जिसका पति अन्यत्र कीं रमण कर रात के अन्तिम पहर मेँ अपनी 
प्रियतमा के पास आता है, वह प्रियतमा खण्डिता नायिका कहलाती है) का चेहरा 
क्रोध से एकाएक लाल हो गया हो ।\१।। 
प्रियतम सूर्यं को पाकर रमण करती हुई यह सखी (पूरब दिशा) 
नवविवाहिता नायिका की तरह अपना पेर रंग रही हो॥।२।। 
हमेशा वृक्ष की शाखा वसन्त ऋतु के आने पर खुशी से अपने पत्ते को 
बार-बार लाल कर लेती है ।।३॥। 
कमल के गर्भ देश के कोटर मेँ लीन कमल की शोभा-सम्पत्ति कमलवन 

को एकवार ही लाल कर देती हे।।४।। 
सीधे सुबह की लालिमा रूप सम्पत्ति का संग्रह कर ओदुल फूल का वन 

उसी तरह लाल प्रतीत होता हे ।।५।। 


पूरब दिशा रूप सखी अपना प्रेम सूचित करती हुई स्वयं शुभ लाल वस्त्र ` 
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धारण करती हे ।1६।। 
प्रियतम का प्रेम पाकर प्रसर पूरब दिशा सधवा की भोति अपने मस्तक 
(माड) को अतिशय लाल कर रही हे।1७।। 


(9 19191919, 


(१२) 

दिद्िमाभरो दुमो.ऽय भवति श्रमाते / 

स्वकीय वत्तं नव क्दति प्रणाते //3// 
निशाकाले निननि. हित्वा विषम्‌ / 

भसौ नवतञ्जीकनं छजति प्रभाते (२ 
खगैभ्यः ्रददात्यय नीडाश्रयम्‌ / 

तद्क्कोी रवि श्राययति परभाते /(२// 
भानुनाऽऽकृष्यान्ययमान्तःश्चियम्‌ / 

वितीर्णा निनशिखाप्रे धरति श्रफाते /८८६/ 
वायुना शुतप्ल्लवैरिव ए्रणिभिः / 

श्राणिने गृतिश्ीलता दिशति श्रभाते /(६// 
तम्मपतिताद्‌ दुकराणां शीकरार्‌ 

भती निनगीकातव परिकति रथात (6/1 
भानकीका भानवोऽहि दन्ति ये / 

पोदमेता्‌ तत्परो भवति श्रभाते ((५// 





भावार्थ - मुगे की शोभावाला (लाल) यह वृक्ष सुबह को हो जाता हे। अपनी 
नवीन घटना सुबह यह बोल रहा ३।।9।। 


रात को निर्जन मँ अपना विष (कार्बन) छोडकर यह सुबह को नवजीवन 
(ओवसीजन) पैदा करता हे ।।२॥ 


घोषले का आधार चिद्यो को यह प्रदान करता है। उन्हीं (चिडियों) की 
आवाज से सुबह को सूरज की प्रार्थना करता है।।३॥। 
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सुबह को सूरज के दवारा कमल के गर्भ से खींचकर बाटी गई शोभा 
सम्पत्ति को अपनी शिखा के ऊपर यह वृक्ष धारण करता हे।।४।। 
सुबह को हवा के द्वारा कम्पित पल्लव खूप हाथ से प्राणी को गतिशीलता 
की शिक्षा यह वृक्ष देता हे ।।५। 
गिरे हुए ओस के कर्णो को सुबह यह वृक्ष अपने जीने के लिए पीता 
हे ।1६॥ 
सूरज की किरणे दिन मेँ जो इसे पीडित करती है, उन्हं सहने कं लिए 
यह वृक्ष सुबह को तैयार हो रही हे।।७।। | 
(१३) 
आकणोति नभस्तल क्रादम्किनी 
को नल श्रवदात्यल कादसम्किी /(9/1 
स्यदः केदारखण्डः शुष्यति । 
व्यधाद्वीयु रःस्यल का्दम्किनी (२/८ 
फ्रकवारेणाय गमन दष्क । 
नेकरते नगरे मल शदम्विनी /(२/॥ 
आतपं हरते नृणामिति विश्रुतम्‌ । 
तापमद करोत्यल कादस्किनी (६/1 
मानिनीना मानभक्ग तत्य / 
सङ्गमे प्रियदकल कादस्किनी (६/1 
विद्युत स्तनित क धत्ते ऋदय / 
कारिदाने चो क्ल करादसम्किनी /€/। 
कूप्वापीपल्वलाना का कषा । 
व्यधात्सोतो निर्जल कादम्किनी /(५// 
विग्रलव्यायाः सखी प्रिककारिणी / 
 ग्वधात्यथिकः चञ्वल कादम्किनी ८/८/ 
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भावार्थ - आकाश तल को मेघमाला ठक लेती हे। यह मेघमाला पर्याप्त जल (वर्षी 
नहीं देती ।।१।। 

फसल देने वाला खेत सूख रहा है, उसका हृदयस्थल (सतह) को विदीर्ण कर्‌ 
दिया हे मेघमाला ने। अर्थात्‌ मेघ नहीं बरसने से खेत म दरार पड़ गयी हे ।(२॥ 

आजकल पेदल चलना कठिन हो गया हे। शर मेँ गन्दमी को मेघमाला 
नहीं देख पाती। मेघ के बरसने से शहर की गन्दगी बहुत कुछ धुल जाती हे। 
मेघमाला रहने पर वर्षा के अभाव मेँ शहर मेँ गन्दगी बट्‌ गई हे ।।२।। 

मेघमाला मनुष्यों का आतप (सन्ताप या गर्मी) दूर करती ह, यह विदिते 
टे, आज यह मेघमाला पर्याप्त गर्मी पैदा कर रही हे।।४।। 

मानवती नायिकाओं के मान भंग करने मेँ यह मेघमाला तत्पर रहती है। 
संगम काल मं (उद्दीपन होने से) प्रिय-गप्रिया का सहायक होती हे ।।५।। 

भयानक बिजली ओर गर्जन को तो यह मेघमाला धारण करती है। 
जल देने (वर्षा करने) मेँ बल धारण नहीं कर पाती। अर्थात्‌ वर्षा करने की सामर्थ्यं 
इस मेघमाला मे नहीं हे।।६।। 

कओं, तालाब ओर गहर की क्या बात, स्रोत (प्रवाह या जलागम) को भी 
मेघमाला ने निर्जल कर दिया। नी बरसने से स्रोत भी सूख गया है ।।७।। 

वियोगिनी नायिका की यह उपकार करने वाली सखी है (क्योकि) परदेशी 
पति को (वियोगिनी प्रियतमा से मिलने के लिए) मेघमाला ने चञ्चल कर दिया ।८॥ 


91919099 





(१४) 
श्वामषनतद्कुलव्योमनि खा क्लाका / 
यामुनाग्बुनि दुन्व्दुभया सा कलाक्ा (८%// 
नीलगरिरिकरशिखवरपरितरवङ्नल्ीत- 
दिरददशनच्छेददुलिता छा कलाक ८८२८ 
र्जनितिमिदकरतप्राकीमुखतमुदिता / 
बटलवलक्व्ठीदुशाल्चुकला क्लाक्ा (८२/, 
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व्यो मवर्तिकलिन्दतनयाजलनिमगन- 
द.श्यदु रगृजद्शनक्ोटि्तमा कलाक ज // 
देवमुमनिगन्धर्कहितकल्ग्तिकिधाले / 
कम्कलेऽपितशङ्खकिशिका सा कलाक (८६/। 
सरयरपार्थ प्रफीतविक्स्य शम्मोः / 
कण्ठविरवितसस्यथक्ला त्रा बलाका (८६// 
मण्डनग्रिकदकवनिताकशग्राश- 
ग्रथितवितयुकमनःचमाना छा क्लाका ८।५/। 
धमदिशुरितसकलकलिकालग्रभूत- 
कल्मकेऽनतिवत्वदुभया परा काका /(८/ 
कृन्यलाचलविततपरितरवम्प्रकटित- 
ज्यन्कक्ाकलदुह्िनश्कलाभा काका ८/६/। 
गदिनीमीकिु हदुक्तीकृकतिति- ` 
यवनिक्छकातायनाभा ता कलाका (१०/८ 
विश्कजनकल्याणकामट्ु खकल्प्ति- 
यद्नधूमग्रकटफलख्णा क्लाकरा (99 
लुण्ठनच्छलनाहतिप्रचितान्धक्ारे । 
क्यमाणाद्तिदिगनताभा बलाका ८८१२ 
तवति राशीकृतावितकग्दृवर्ति- 
नीलमणितङ्पातमौक्तितमा कलाक (/१२/। 
साग्रतः प्रतिभावतां दहुकेभवानामृ / 
दष्णपनधनश्चुखमुप्ाशा कलाक (८ १४/ 
धधिततटतिशिद्चुप्ररितकिश्विमादुः 
स्तनाग्रषुतदु गधविन्दुतमा क्लाका (/१९/। 
ए्यपरमात्यनि धनश्यामे लया्थम्‌ , 
प्रोदृगतात्सतदशद्रुल्या कदा काका (/9६// 
भावार्थं - काले मेघ से धिरे आसमान मेँ जो वगुले की कतार है, वह वगुले | 
कतार यमुना के जल में कुन्दपुष्प की भोति लग रही हे।।9।। 
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वह बगुले की कतार नीले पर्वत के शिखर पर इकट्वा किए गए हाथी : 
दति के टुकड़े की भोति लग रहा हे ।।२।॥ 

वह बलाका रात के अन्धकार से ठकी पूरब दिशा के मुख पर कृष्ण पः 
की षष्टी तिथि के चन्रमा की कला की भोति लग रहा हे।। २ 

आकाश मे विद्यमान यमुना के जल में डुबे हए दिखाई पडते हए एेराव 
के दाति के अग्रभाग की तरह बलाका हे ।(४।। 

देवता, मुनि, गन्धर्वं के लिए रखे गए विशाल कम्बल पर सजाए शंख वं 
भाति स्वच्छ वह बगुले की कतार लग रहा हे।।५।। 

संसार की रक्षा के लिए विषपान करने वाले शिव के कण्ठ मेँ सुशोभि 
भस्म की भोति स्वच्छ वह बलाका हे।।६।। 

शृंगार प्रिय अप्सरा के जूडे मे गूथ स्वच्छ पुष्प के समान वह बलाका हे ।।७, 

धरम से वंचित समस्त कलियुग क अतिशय पाप के बीच थोडे सत्त्व गु 
की तरह सुभग वह बलाका हे।।८॥। 

काले पर्वत के विस्तृत परिसर मं प्रकट हुए कैलास के बफं के टक 
की तरह बलाका हे ।।६।। 

धरती को देखने के लिए देवांगनाओं दारा लगाए गये काले पदं के बी 
अरोखे की भोति वह बलाका हे ।१०॥ 

संसार के जन कल्याण का काम करने के लिए देवताओं द्वारा संकल्पित य 

के धुआ के बीच प्रकट यन्न फल की भति बलाका ह ।।११।। 

लूट, ठगी, हत्या आदि से बढ़ पापान्धकार मेँ क्षीण होती हुई सज्जनतं 
की भोति वह बलाका है ।।१२। 

सब ओर से संग्रह किए गए संसार मेँ विद्यमान नीलमणि की ठेर ; 
मोती की भोति बलाका है ।।१३।। 
इस समय चतुर वैभवशाली लोगों के काले पर्याप्त धन के वीच स्वच्छ 
धन की भोति बलाका हे ।। १४।। 

पर्णं परमात्मा घनश्याम मेँ लीन होने के लिए उन्हीं के अंश आत्मा ऊपः 
उठ चुका है, उसी के समान वह बलाका हे।। १६।। 


91919191, 
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(१५) 
रानते वनदाजिभिर्वतुथा चमन्ताव्र / | 
प्राकुकीक एतिप्रिया शमदा चमन्तात्र 1(9/। 
वत्यभिस्तरणतद्कुलैःकलता जनानाम्‌ । 
गृम्यविश्रमश्ालिना भ्रणदा समन्तात्‌ (८२1 
कारिभिः एरििरितेठुः चरतु मग्ना 
प्रधिनी रमगणीदियुत्छक्दा समन्ताद्‌ (२/1 
कृष्टिनलपिच्छितले व्यनि यान्ति चवे / 
गर्भभर्मन्दा इव श्रमाः तमन्ताद्र्‌ (४/1 4 1 
पल्वलेषु पतन्ति शिद्युतङ्याः अस्राः / ष 
उत्रतस्थलतो.ऽन्वहः बहुधा समन्ताद ।(९/1 





भावार्थ - लता-पादपों से सब ओर वर्षाकाल में धरती सुशोभित हे, जसे प्रियतमा 
युवती सर्वथा वर्षाकाल मेँ सजी दीखती हे । (वर्योकि वर्षाकाल मे दूर रहने वाले 
पति भी प्रियतमा से मिलने आते ही है) ।।१।। 
घास से भरी राहो से चलने वाले लोग अपने गन्तव्य से भटक जाते है, 

उनके लिए सब तरफ रात (जैसा) दुश्य होता हे। अर्थात्‌ जेसे रात के अन्धेरे मे 
लोग रास्ता भूलकर अपने गन्तव्य को नहीं प्हुच पाते उसी तरह वर्षा ऋतु मेँ 
रास्ते पर घास जम जाने के कारण लोग गन्तव्य से भटक जाते ह ।।२॥ 

जलो से भरे तालाब मे दूबे कमल वन सब ओर सुन्दरी नारी की ओख जैसे 
कमल दिखलाकर मानों कामिनी के नेत्र दर्शन खूप उत्सव प्रदान करता हे ।।२।। 

सब ओर वर्षा के पानी से फिसलन भरी राह पर सब लोग उसी तरह 
चलते ह जैसे गर्भ के अतिशय भार से धीरे धीरे चलती नारी हो ।।४।। 

प्रतिदिन सब जगह बहुत से बच्चे के द्ुण्ड ऊचे स्थान से पानी भरे गहे 
मँ छलांग लगाते हैँ ।।५।। 


@@०©०©© 
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(१६) 
शन्दगुणमाकाशमकिल . वीक्षते / 
शैलमथ दूकीतमवितः कीक्षते /८ 9/८ 
कामिनागिह दष्टिरतिद्रु्मा सखे / 
` श्रयुगधालिकणेलघुतिति वीक्षते /८२/। 
व्रजन्ती रमणक योषिताम्‌ / 
कयस्या द्यनुकूलमनिल कीश्षते /८२/८ 
 श्रकषि प्रियमभितररन्ती एथि निभि / 
- विद्रुता स्यलमथो सलिल वीक्षते /८४॥/ 
स्तेनकुलतीध्णातिकिस्मयकादि्िक्‌ 
भमाया श्वान्तेऽपि निखिल कीश्षते ((६/ 
धीवरो जलधि विशित्रागामिनम्‌ / 
हिति का श्रतिकरूलमनितः . कीश्षते /(८5/। 
योगिनादुलमात्मवुदिक्लेन कै / 
दुर्विफकः मोहकलिल वीक्षते (6/1 
दःखगलथौ मन्नमानो दैतभाक्‌ । 
| धिया कैवल्याय कपिल वीक्षते /८८// 
भावार्थं - आकाश का गुण शब्द है, वह आकाश सब कुछ देखता हे। वह पर्वत 
तथा सूई के समान छिद्र को भी देखता हे। अर्थात्‌ आकाश सब यह होता हे।।१। 
हे मित्र । कामी जना की दृष्टि अत्यन्त सूक्ष्म होती टे, जो प्रमुग्धा 
नायिका के कपोल मेँ सुन्दर तिल को देख लेती हे।।२।। 
प्रियतम स्थान को जाती हुई नायिकाओं की सखी अनुकूल हवा देख लेती 





हे ।।३॥ नि 
वर्षा ऋतु मे प्रेमी के पास अभिसार को जाती हई नायिका रात में बिजली 
की चमक से स्थल तथा जल देख लेती हे ।1४६।। 
चोरो की बहुत तेज तथा अतिशय आश्चर्यकारी दृष्टि अमावस्या के 
अन्धकार मे भी सब कुछ देख लेती हे ।।५॥ 
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मल्लाह समुद्र में प्रवेश करते समय आने वाले अनुकूल अथवा प्रतिकूल 
पवन भाप लेता हे ।।६।। 

योगियों का समूह अपने बुद्धि-बल से मोह के दलदल का खराब 
परिणाम निश्चय देख लेता है ।।७॥ 

दुःख के सागर मेँ इूबता हुआ दैतवादी (सांख्य मतावलम्बी) कैवल्य 
(मोक्ष) के लिए कपिल को देखता है। अर्थात्‌ कपिल मुनि के सांख्य दर्शन के 
अनुसार अपना मत स्थिरकरते हैँ ।।८॥ 


9191909, 


(१७) 

कामिकीकमनीककाय एश्यति / 

दैन्यमत्रविक्ारि ऋय प्रश्याति /८२// 
क्थमान करेशमानिशः मतार्‌ / 

कश्य दुभमभितो.ऽध्ुनाय एश्याति ८८२/। 
शस्यसम्फ्दमात्सनो भूभारनामर्‌ । 

कप्ठदढुलमागाम्युणय प्रश्याति /(२/ 
जलौषाहतवेऽमपशुकूष्यादिकः । 

सर्वकारीय सहाय पश्यति (4/1 
स्वीवमातितार्भां जनो न € मन्यते / 

स्वल्पमपि परकरीकमाय एश्याति //£/ 
अन्यदीकमनल्पदोकमल सखे / 

मृकषिकाद्त्तिः सदाय पए्रश्याति /(९/ 
नवोद्वाहा कामिनी कषमन्वहम्‌ / 

भानुमन्तयुगेध्य साक पश्यति /6// 


भावार्थ - प्रमदा नायिका के मनोहर शरीर को तो यह (देश का कर्णधार) देखता 
हे, किन्तु फैलती हुई (बढ़ती हई) गरीबी यह नहीं देखता।।9।। 
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धनवानों के दिनानुदिन बढ़ते खजाने को देखकर, आजकल चारो ओर 
खुशद्यली को डी यह देख पाता हे।।२॥। । 
जपने खेतों मे पेदा होने वाली फसल कौ ही वोने वलो का समूह (कृषक 
वर्ग) आनं वाले समय में जीवनोपाय देखता हे।।२।। 
वाट्‌ म नष्ट हृए घर, पशु खेती आदि वाला कृषक वर्गं सरकारी सहायता 
की ओर द॑ंखता हे ।1४। 
अपना वहूत बड़ा लाभ भी लोग नहीं मानता, लेकिन थोड़ी भी दूसरे की 
आय देखने लगता हे ।।५।। | 
हे मित्र | दूसरे को अतिशय दोषरूप मल को मक्खी का व्यवहार वाला 
यह हमेशा देखता हे | ६।। 
नवविवाहिता प्रमदा प्रतिदिन क्यं सूर्य के प्रकाश का तिरस्कार कर शाम 
की प्रतीक्षा करती ? ।1७।। 
9) 9190909, 
(१८) 
द्रमथ गन्तव्यमधुना / 
नवित स्थातव्यमधुना /(// 
नैश्तमताकतमरण्यम्‌ / 
नो (किमपि दष्टव्यमधुना ८८२// 
क्ञ्वका अय हिका अपि / 
कीकनः ऋत्व्यम्ुना ८८२८ 
वत्य दिस्मयकारि कृक्त्वा / 
एद दिनिधातव्यमक्षूना /(%// 
पतक ह ह विषते / 
श्रोतयपिधातव्यमधुना (८६८ 
चिकि सत्मशिव कुरुते , 
नाण शोत्व्यमधुना /८€// 
-श्वाएदव्याव्तं क्न किल / 
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किमग्रं सत्तव्यमधुना (८/८ 
कर शेहि गकीयमक्ले / 
ग़ढमाश्लिब्टव्यमध्ुना ८८८।८ 
भावार्थ - अव ओर भी दूर जाना है। इस समय रुकना अच्छ नहीं हे।19॥ 
रात के अन्धकार से वन ठका हुआ है, इस समय कुठ भी दिखाई नहीं 
पडता ।।२॥ 
ठ्गभी है, हिंसक भी है, इस समय (इनसे) बचना हे।।३।। 
चत्कारपूर्ण रास्ता हे, इस समय जानवूञ्म कर कदम रखना हे।।४।। 
उल्लू “ू हू" आवाज कर रहा हे । इस समय कान वंद करना चाहिए ॥५।। 
सियार अशुभ (खराब) आवाज कर रहा हे, इस समय कुछ भी सुनाई 
नही देता ।।६।। 
हिंसक जंगली जानवरों से भरा हआ यह वन है, क्या इस समय अगे 
बट्ना चाहिए ? ।1७।। 
हे प्रिये ! मेरा हाथ पकड़ लो । इस समय गाढ़ आलिङ्गन करो ।।८।। 
(१६) 
द्रभाकेणास्दीय जीवनस 
दट्रम् केत्यन्यकीय कीकनम्‌ //3/ 
नो मनो रमते प्रियालापे क्कचित्‌ / 
पुस्तकेन च चिन्तनीयं जीवनम्‌ (८२/ 
केश्म॒निर्ननम्ुलं द्रुते महः , 
येन कन च कीकनीयः कीकनम्‌ //२// 
विन्तन न हि युन्यते छतत क 
कम विरतमकल्यनीय जीवनम्‌ ८८६/। 
नदाव्याधिविमर्दित दुखलोदुप्म्‌ / 
स्तम्भित क्त निन्दनीय कीकनम्‌ /८£/। 
चन्ततीना विन्तयाऽविव्याङ्कुलम्‌ / 
ताभिरेवोपक्षणीय जीवनम्‌ ((€/, 
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अर्पितं येभ्यस्तदर्य भारक । 
धिक्‌ तदेव मानकीया कीकनगर्‌ ८/५// 


भावार्थ - दूरभाष (फोन, मोवाईल) से ही हमारा जीवन हे, परिवार हमारा जीवन 
दूसरा ही समञ्ञ बेटा हे ।19।। 

अपनी प्रिया (पत्नी) के साथ बातचीत में कभी मन नीं लगता। पुस्तक 
के माध्यम से कुछ चिन्तन मेँ जीवन बीतता हे।।२।। 

आदमी के विना घर वारवार व्याकुल कर देता हे, जिस किसी तरह यह 
जीवन जीया जा रहा है ।।३॥ 

हमेशा बहुत चिन्तन करना सम्भव नही होता। काम के विना यह जीवन 
अकल्पनीय हे ।।४।। 

वुठापा, बीमारी से परेशान सुख के लिए लालायित निन्नीय यह जीन्‌ 
रुक सा गया हे ।।५।। 

सन्तानो की चिन्ता से यह जीवन अत्यन्त व्याकुल रहता दै, किन्तुं उन्दी 
सन्तानं के दवारा यह जीवन उपेक्षा के लायक बन गया हे ।।६।। 

जिनके लिए यह जीवन अर्पित हुआ, उन्हीं के ऊपर यट वौञ्ज वन गया 
हे। उस तरह के मानव जीवन को धिक्कार है।।७।। 


(9 19191905, 
(२०) 
दाति मोदमव्ययः कदा मदीय्मानत्‌ / 
धनारमेऽपि लोपं छदा मदीयमानवम्‌ /८9// 
प्रयाति दरमन्तिकिं क तमायाति तक्षणम्‌ 
जकीय एक श्राति छ्क्दा मदीयमानतम्‌ //२// 
अपेक्षते न॒ कानमाश्युयामि तत्र किञ्चन / 
भ्केदमातमोऽपि का कदा मदीयमानतम्‌ (२/1 
तदक्य तागरान्ततीरदेशमेत्य मोदते 
श्रयाति शैलशुक्गमन्यदा ककीयमानसम्‌ (८५, 
वियत्रिशीयनाथविम्कवमादवदाति चष्ट / 


गलज्जलिकाशतकम्‌ ^ ४२ 





किभैति व्रत्य दा कदा मकीमानतम्‌ (८£// 
लभेत कभक सरुत्रति क केऽपि मानकः 
श्रतीध्य तत्यमत्करं तदा मदीयमानसम्‌ /८&/, 
निरङ्गयोगमभ्यतन्‌ सम्कयत्रपि श्रु , 
भवाम्यथो.ऽपि चञ्चल तदा मदीयमानतग्‌ (/4/ 
क्वचिद्क्लेन गौकनेन इृचिवैशकेन का / 
सदान्थतामुपैति सम्या दीकमानसम्‌ ८८८/। 
भावार्थ - मेरा मन कव नित्य खुशी को धारण करता हे? धन लाभ में भी लालची 
मेरा मन होता है ।।9।। 
यह दूर भागता उसी समय समीप जाता हे, मेरा मन हमेशा अतिशय 
चञ्चल ही मालूम पड़ता हे।।२।। 
जब अमावस का अन्धकार भी हो तब भी यह मेरा मन शीघ्रगामी किसी 
सवारी की अपेक्षा नहीं करता ।1३।। 
वह आज सागर के अन्त के देश में जाकर प्रसन्न होता है ओर दूसरे 
क्षण पर्वत के शिखर पर मेरा मन चला जाता हे।।४।। 
यह मेरा मन आकाश मे चन्रमण्डल को स्पृहा के साथ पकड लेता हे, 
ओर यदा कदा मृत्यु से भी उरता हे।।५।। 
कोई आदमी सम्पत्ति प्राप्त करता हे ओर उन्नति को पाताडेतो उसे 
देखकर उस समय मेरा मन ईर्ष्या से युक्त हो जाता हे।।६।। 
संगरहित या निर्विकल्पक योग का अभ्यास करता अथवा प्रभु की आराधना 
करता हुआ भी मदहोता हू, फिर भी मेरा मन उस समय चञ्चल रहता हे ।1७।। 
कर्टीं बल से, कहीं युवावस्था से करीं बुद्धि की सम्पत्ति से अथवा कीं 
धन से मेरा मन मदान्धता को प्राप्तःकर लेता हे।।८।। 
(9 09191909, 
| (२१) 
दिगन्त्देश कर्तनी दुतिर्विशाति मे 
शनैः धनै रकिलारिफी रति ददाति मे /८ 9, 
विदारि श्रतीश्षमाणमानकः रखे , 
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अमन्दमोदमदय सदय आदधाति मे (८२, 
जरादिवाधित क्य स्गादिफीडितम्‌ 
हगादिदं निशम्य कैक्लक जाति मे (२/८ 
 निमन्नते च दुःखकारिषी क्षणेन यत्‌ । 
तदेव वाऽऽनिशम्य मङ्गल ककास्ति मे (८६ 
द्रम्कभारकृद्‌ भयावह निरर्थकम्‌ । 
अमोषमदव जीवन स्वतो विभाति मे /(६/। 
भावार्थ - मुञ्ञे दिशा के अन्त देश मे रहने वाली रोशनी प्रतीत हयो रही हे, जो 
धीरे-धीरे फैलनेवाली प्रीति (प्रसन्नता) मुञ्चे दे रही हे 19|| | 


हे मित्र ! बहुत दिन से मेरा यह प्रतीक्षा करता हुआ मन आज अतिशय 
खुशी को सीधे पालेता है ।।२। 


बुठपि से परेशान ओर रोग से पीडित यह मेरा शरीर अचानक विकलता ` 
को छोड़ रही हे ।।३॥। 


दुःख के सागर में जो कुछ क्षण पूर्वं डूब रहा था वही मन शुभ सुनकर 
चमक उठता हे ।४।। 


जो मेरा जीवन परिवार के लिए बोञ्च, भयावह, निरर्थक था, वही स्वतः 
अब सार्थक या सफल प्रतीत हो रहा है ।।५।। 


000 





(२२) 

श्रछन छटकण्टकः जनगीकनपर्‌ / 

रहस्य चहनाटक कनकीकनगर //3/ 
महां शेभाकर कदभष्टदग्‌ 

सरत्नं चहलाटक ननकीकनपर्‌ ८८ २/ 
विशाल तीव्ध्यठदुक्त भग्‌ / 

दुटर्म्या चहभाटकः कनकीकनपग्र //२// 
ज्ञानवित्रानान्कितः गरिमाद्फ्दम्‌ / 
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कटू रटस्योद्षाटक ननकीकनम्‌ (८ ९/ 
दुःखद दवतयुत कतठ्णामयम्‌ / 
दुवर्तानां टङ्कक जनकीकनगर ((£/ 


भावार्थ - मानव जीवन कोय से भरा फूल है, यह मानव जीवन नाटक से 
मिश्रित रहस्य हे ।(१॥। 

जनजीवन बड़ा कीमती, शोभाधायक, सुन्दर मनोवांछित प्रदान करने 
वाला, मूल्य के साथ सुन्दरं रतन हे ।(२॥। 

विशाल, सुविधा से भरा, सुन्दर मंगलदायक जनजीवन सुन्दर महल है 
जहां (सोसि का) भाडा देना पडता हे ।।३॥ 

ज्ञान-विज्ञान से युक्त गरिमापूर्ण बहुत से रहस्यों का उद्घाटन करने 
वाला यह जनजीवन है ।।४।। 

दुःखदायक, सुख से युक्त, करुणापूर्ण तथा बहुत सारी घटनाओं को 
टकित केरने वाला यह मानव जीवन हे ।।५।। 


000 


(२३) 

रतिरताया अथरदलए़न मनो्नगर / 

दुदुममभितो श्रमरकलगानः मनोनम्‌ (9/1 
दुदुमशरक्लिग्रियाया मदनसदनपर । 

दुवि कदन विग्लदभिमान मनोन्नम्‌ /८२/ 
श्रमदवनलीलारत ब्हुषातिवृन्दयर 

निननिनप्रियकूततमाथानः मनोज्रम्‌ ।(२।॥1 
श्रिशिरशैतयसमाङ्कुत कहुकामियुग्लम्‌ । 

हत्वसनमपि गृतव्यवधानः मनोज्म्‌ ((४५/1 
श्रकृतिपफीडितजनदहाय कटति गदि । 
| गृगनकरमपि तत्प्वनयान मनोज्ञम्‌ ((&/। 
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छदयमावनया दुनामीफीडितेभ्यः 
 सखश्तादकतिफल शनदान सनोल्नम्‌ /८६/। 
धनतिमिरवनदिगश्रमितजनदकिद्थम्‌ / 
्षितिगसरचितदविकिरणभान मनोज्ञम्‌ ((५/, 

भावार्थ ~ कामक्रीडा म तल्लीन नायिका के अधरदल का पान अत्यन्त मनोरम 
होता । फूल के चारों तरफ भैरि का मधुरगुज्जन मनोहर होता हे ।1१।। 

कामदेव के बाण से विद्ध प्रियतमा का काम का आश्रय रुचिकर, चेहरा 
अभिमान या अहंकार से रहित होने पर मनोहर होता हे ।।२।। 

प्रमदवन में, (पाक आदि मं) क्रीडा मे रमी हुईं अनेक प्रकार की सखियों 
का समूह अपने-अपने प्रेमी से संलग्न हो मनोरम प्रतीत होता हे ।।३।। 

शिशिर ऋतु की ठंढी से व्याकुल अनेक कामुका का जोड़ा वस््ररहितं 
होता हञा भी अवाधित रहकर मनोहर प्रतीत होता हे।।४।। 

जो यह पवन यान (वायुयान) प्राकृतिक आपर्दो से पीडित लोगं के लिए 
सहायता सामग्री ढोता हे, अतः आकाश मेँ होता हआ भी वह मनोहर होता हे ।। ५।। 

दयायुक्त भावना से सुनामी पीड़ित लोगो कं लिए धन-दान सैकड़ों यज्ञो 
से अधिक फल देने वाला अच्छा हे।।६।। 

धने अन्धकारयुक्त वन मे दिगप्रमित लोगं के सटी दिशज्ञान कराने द 
लिए (पूर्व क्षितिज मँ स्थित सूर्य की किरणो की प्रतीति अच्छी हे ।1७।। 


00000 





(२४) 
गरगमदगुगथतिद ग्रगयूधर्‌ । 

अटति अरण्मिद वरगदूधषम्‌ //9/ 
णगरपरि दुतभषितो न त्तः तम्‌ / 

करति सगृन्धमिद पगथ ((२// 
आतनुता खलदलमतिगालमू। 

विशति अृहस्तदिदि गरग्यूधम्‌ २ 
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दव्यकमयगरत वन्यशय कित / 

भवति च भित्रमिद पगदूधम्‌।/९// 
शाककटरणम्थ स्वहरगमिह / 

तदपि न वित्रमिदि पृगयूषत्‌ (८६// 
इन्द्िकक व्लकाफररकमपरि / 

केतति दु्ीतभिद ग्रगघ्रुथम्‌ //6// 
कन्वितमतितरमनेकथाऽलपमर / 

तदापि सनन्दमिद गरगदुषमु /(५// 
चिकति न कौक्य कगक्निगवरितिम । 

कथमनक्दमिद मृगम्‌ /(८/ 
वितति चकन तथापि च / 

निश्छलभावमिदः गगकूधम्‌ /(६// 


भावार्थं - यह मृग का दण्ड कस्तूरी के मद से मुग्ध है। यह जंगल में भटकता 
 फिरता हे ।।१॥। 
| यां वहीं सुलभ घास भी यह मृग का दण्ड गर्वं के साथ (या गन्धयुक्त 
होने के कारण) नहीं चर पाता ॥२॥ 
शत्रु वर्गं (शिकारी का गिरोह) विशाल जाल फैला दे, फिर भी बार-बार 
उसमें प्रवेश कर जाता है या फंस जाता है ।।३।। 

शिकारी का भय तथा जंगली जानवर का भय हो फिर भी यह मृग का 
्ुण्ड अलग-अलग नहीं होता ।।४।। 

वच्चे का हरण हो अथवा अपना भी हरण हो, फिर भी यह मृग का 
ण्ड दुःखी नहीं होता ।९॥। 

कर्णप्रिय ठमी से भरी आवाज को भी मृग का द्युण्ड सुन्दर गीत समञ्च 
बेठता है ।।६।। 

अनेक बार पर्याप्त बहुत ठगा हुआ भी यह मृग का ञ्युण्ड होता है, फिर 
भी खुश रहता हे ।1७॥ 
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यह मृग का इ्युण्ड संसार को देखकर (भी) अनिन्दनीय अपना चरि 
क्यो नहीं छोडता ? ।1८।। 

अपनी आंख की शोभा तो बाटता हे फिर भी यह्‌. मृग का द्ुण्ड अपने 
छलरहित भाव (लोगों मे) क्यो नहीं बाटता है ? ।।६।। 


0000 


(२५) 
कचाचिताऽक्ला दृशा कीना / 
चिनोति किञ्चिदत्र सा कीना (८9// 
कुट्म्कभारमुद्कहन्तीयम्‌ । 
दुनोति भाविविन्तया दीना (८२/ 
धुनाऽनुयम्यमानया मन्दम्‌ / 


सम प्रयाति वत्सया कीना //२// 
न॒कस्त्रमङ्गसञ्छ्दायालम्‌ , 


विजम्मते बुभुक्षया दीना (८६, 
भवेदमाऽय पूर्णिमा कापि / 


तमोकताऽसत्यनुत्सवा कीना (८६/। 
विष्टकल्मस्थितोच्छिष्टे / 

विवुध्वते सम युना कीना (८९८ 
तिरस्कृताऽकिलैरिय कवः / 

हवत्यशेकमदव छा कीना //4// 
विभाति शररत दित्युक्त । 

निशम्य तत्सविस्यया दीना /(८/ 





भावार्थ - केश से व्याप्त दुर्बल दीन दुःखी यह अवला नारी हे। वह दीन अबशे 
यहो कुछ चुन रही हे ।।9।। 


यह अपने परिवार का बश्च ठोती हुई भावी चिन्ता से दुःखी हो रही हे (२ 
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वुत्ता उसका पीछा करता हे, वह अबला धीरे-धीरे अपनी बच्ची के साथ 
जा रही हे ।(३।। 

अपने अंगों को ठीक से ढकने के लिए उसके पास काफी वस्त्र नहीं ` 
है। वह अबला भूख से जम्हाई ले रही हे ॥।४॥ 

अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, वह अबला अन्धकार से भरी उत्सव रहित 
रहती हे ॥५।॥ 

फैकी गई गन्दगी की ढेर पर स्थित जूठन पर कुत्ते से लडती हे। अर्थात्‌ 
उस जूठन कौ एक तरफ कुत्ता खीचता एक तरफ वह खीचती ।।६। 

यह सों के दारा तिरस्कृत हे, आज यह अबला सब पर सीधे उपहास 
कर रही हे ।८॥ 
“यह भारत वर्षं चमक रहा है" यह जो कहा गया है, उसे सुनकर यह 
अबला नारी चकित हे ।1 ६॥। ` 
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(२६) 

दीनद्श वाति ता काला / 

कमधिक वदाति त काला //9/ 
चर्क्क शिषयु निषा / 

फथि मन्द श्रयाति तरा काला /८२॥1 
हिमहतधिनीक तारुण्ये / 

युवति जहाति छा काला ८/२ 
गििरिवु्िनस्यलीभवा पिर / 

व्रततिरिवाकभाति सा काला /(६५/ 
खलभुक्तोश्िता समाजस्य । 

दुरति रिभाति चा काला (८/1 
परययुएलस्थले दृशा कीना । 

अटति कया एदातिका काला ८८€// 
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विरसनिखर्यचारुचवाक्गी / 


मम मनसो न याति सा काला /८७५// 
भावार्थ - वह बाला दीन दृष्टि धारण करती हे, वह अतिशय शोक दे रही है 
अर्थात्‌ उसे देखकर काफी तकलीफ होती हे।।9।। 


अपनी गोद मे दुवले पतले-वच्ये को रखकर रास्ते पर धीरे- धीरे वे 
बाला जा रही हे ।।२॥ | 
वह बाला बफं से मारी गई कमलिनी की भति युवावस्था में टी युव 
का पद छोड रदी है अर्थात्‌ बूढी दीख रही हे ।।२।। 
पहाड़ी वरफीली जमीन पर उगी हुई पीली लता की भति वह बाला प्रती 
हो रही हे ।1४॥ 
किसी दुर्जन के द्वारा उपभोग कर परित्यक्त वह बाला समाज की निरस 
कृति प्रतीत हो रही हे ।।५।। 


पथरीली राह पर दीन दुर्बल वह बाला निष्प्रयोजन पेदल भटक री हे ।| 


रसहीन स्वभाव से सुन्दर सब अंगों वाली वह बाला मेरे मन से छ 
जा रही हे ।1७।। 


(२७) 

धनकटाठट्लग्योमति दापिनीक / 

वञ्वला दुतिरिति केतति क्रमिनीक //9// 
कूनितेन करोति किकङुलगाकुल माम्‌ / 

गा नोऽक्ठरं गमय कहुमानिीक /८२।, 
विरत क्ते समृति ता माम्‌ / 

कोदुदीगृदिता मकोहरयामिनीक /८९// 
गलकलश्ुदकहन्ती काविक्रकेग / 

मन्दमन्दमुयौति एथि गजगरमिनीक ८/8 

 चुत्ठुकता ग्कीया शवतादिवानीम्‌ / 
एरका ध्त्रस्य दुभफरिणामिनीक /८£// 
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भावार्थ - मेघ की घटा से व्याप्त आकाश में बिजली की भति, कोई चज्चल ज्योति 
मेरे मन मेँ प्रमदा नायिका की भति आ रही हे 1१ 

कोयल समूह अपने कूनन से मूञ्ने व्याकुल कर रहा है, अत्यन्त 
मानवती नायिका की भति बेकार मेँ अवसर मत गमाओ।।२॥। 

जिसके लिए बहुत दिन प्रतीक्षा थी वह मेरे पास उसी तरह आ रही है, 
ङ चन्किरण से प्रसन्न सुन्दर रात हो ।।३॥। 

पानी के षड़े को ढोती हुई कोई नवविवाहिता युवती रास्ते पर धीरे-धीरे 
गज गामिनी की तरह समीप से गुजर रही है ।।४। 

इस समय मरी उत्कण्ठा उसी तरह. सफल हो, जैसे कोई परीक्षा सुन्दर | 
परीक्षाफल से सफल मानी जाती हे।।५।। 


9 19191919 


(रस) 

यदपि गर्त न गकामोऽहम्‌ / 

धरुकि तिन विधादुक्ामोऽहम्‌ ८८ १// 
मितम ते स्मित द्धास्यन्दि / 

लममानो न गाद्ुकामोऽहम्‌ /८२// 
गदि टःश.ऽक्लोकन छम्य / 

वितर कटूनि हादुकामो.ऽहस्‌ (२/1 
कवनमििद कतवागरतं मत्वा / 

दिकसनिश क एदुकामोऽटम्‌ (८९// 
क्दनमिव कचाकुल ष्ट्रम्‌ । 

शतमायरूणि दादुक्ामोऽटग्‌ (८ ६/। 
करयुगलेन षट्ग्दादफीते 

गुकुलयुयं पिथादुकामोऽटग्‌ /८९/ 
अधर निय सानन्दम्‌ / 

सवि तहा श्रयादुक्मोऽल्म्‌ ८(६/ 
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भावार्थं - जो भी गुजर गया, उसे मेँ गाना नहीं चाहता, गन्दे को भँ स्वच्छ करना 
चाहता हू ।।१।। 
थोड़ी भी तेरी अमृत टपकाने वाली मुस्कान पाता हआ मेँ जाना नहीं 
चाहता ।।२।। 
हे सुन्दरी ! अपनी मतवाली नजर से देखती रहो, (इसके लिए) मै बहुत 
कुछ छोड देना चाहता हू ।।३।। 
तुम्हारी इस आवाज को अमृत मानकर दिन रात पीना चाहता हू ।।४।। 
| केश से उलञ्चे तेरे इस चेहरे को देखने के लिए सेकड़ं उमर देना चाहता 
हू ।८।। | 
भोरे से उरा हुआ मँ अपने दोनो हाथ से दोनों कलियो को ठक लेना 
चाहता हू ।।६।। 
| टे सखी । अधर रस का पानकर खुशी के सीधे प्रयाण कर लेना चाहता 
हू ।1७।। 
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(२६) 

मदीयाविन्तने विमेव वगर / 

मदीकीकने वमेव चिप //3// 
न॒ शाति मदग क्का लीनम्‌ / 

कन शाति क क्षण ववमेक विम्‌ //२// 

न॒ काव्यभाकना विया लीना / 

मम श्रवन्धने विमेव वम्‌ //२// 
न का कृलाकूरितत्व्या लीना / 

मदीयकल्प्ने त्वमेक विम्‌ /८९// 
नगृन्ति यान्ति कद्दिरदार्‌ । 

मृदीयवन्दने त्वमेक वत्वम्‌ (८£/ 
व्लिय ते गुखः क दर्कऽटम्‌ / 

न॒किन्विदीश्चिु दिकानक्तम्‌ /(&/ 
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मदीयदशने त्वमेक त्वमु / 
मदीयकीकने त्वमेक त्वम्‌ (4/1 
जपन्ति चाम कतिदत्यन्तप्‌ 
नमन्ति फदयोरनासक्तम्‌ ।(८/1 
मदीवयुनने वमेव त्वम्‌ / 
मदीयगीकने त्वमेव त्वम्‌ (६/1 
: ,.. ठन्ति दविवत्र चन्दे / 
. क्दन्ति का विवारवौकिष्वम्‌ /(9०// 
. गृदीयनल्परने तवमेव त्वम्‌ 
| मृदीयकीवने त्वमेक विम्‌ 1331 | 
भावार्थ - मेरे चिन्तन मेँ तुम ही तुम हो, मेरे जीवन मे तुम ही तुम हो ।१। ` 
तेरे बिना मेरा घर नहीं शोभता, तथा एक पल भी नहीं बीत पाता, केवल 
तुम ही सदा रहती हो ।(२॥ 
| तेरे बिना मुञ्चे काव्य भावना भी नहीं हो पाती, मेरी प्रबन्ध-रचना में 
केवल तुम ही विद्यमान रहती हो।।३॥। 
कोई कलाकृति भी तेरे बिना सम्भव नर्ही, मेरी कल्पना में केवल तुम ही 
हो ॥४।। 
संसार मन्दिर के दार पर जाते हँ, किन्तु मेरी वन्दना मे केवल तुम हे ५ 
दिन रात तेरे मुख के बिना में कुछ भी देखना नहीं चाहता।।६।॥ 
मेरे दर्शन मे केवल तुम ही हो, मेरे जीवन मँ केवल तुम हो ।1७।। 
कुठ लोग (प्रभु का) नाम बहुत जपते ह ओर अनासक्त .ह्येकर दोनों 
चरणो पर श्युकते ह ।८॥। | 
मेरे पूजन मेँ केवल तुद्डीं हो, मेरे जीवन में केवल तुम हो॥।६॥ ` 
यल कुछ लोग समाचार या सन्देश पठते है, अथवा अनेक प्रकार के 
विचार व्यक्त करते है ।१०।। 
मेरी बातचीत मे कुवल तुम ही रहती हो, मेरे जीवन मँ कंवल तुम ह ।११॥। 


५. ००००0 


, भ्ल ने ४६ 
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(३०) 
चरता पतक्रिणाम्करे छमतामगरामहगर्‌ / 
तटवा हि शून्यगहरे दवितामगामहगर्‌ (८9/ 
विरहानलेन दह्ममानमानसोऽभवम्‌ । 
मदिरेक्षणे दुनिद्वरे रततामगामहग्‌ /(२/ 
ृतिमण्डलस्वरेण दीनगीतकः यथा । 
निपुणायमेन विद्वरे लयतामगामहगर्‌ /(२।, 
विरठ्रव्णयार्दितो जलागरमाशया अटन्‌ 
तुमरस्यलेऽतिविस्तरे तरितामयामहगर्‌ /( 84, 
रतहीनकीनलीवन नयत्रहर्निधम्‌ । 
दयितानने दुधाकरे कवितामयामहम्‌ /^६/। 
भावार्थं - आकाश मेँ विचरण करते हृए पक्षी के साथ बराबरी भने पा ली, 
एकाएक सूने घर मे प्रियतमा को पा लिया ।191। 
विरह की आग से मेरा मन जल रहा था सुन्दर रने की भति मदमाती 
ओंख मेँ सरसता को पा लिया।।२।। 
सुर लय ताल से रहित गीत जसे कुशल कलाकार के आ जाने पर 
विस्वर मेँ भी लय प्राप्त कर लेता है, उसी तरह मेरे विस्वर जीवन मे लय प्राप्त 
हयो गया है ।।३।। 
चिरकाल की प्यास से परेशान जल लाभ करने की आशा से भटकता 
हुआ अत्यन्त फैले विशाल मरुस्थल मेँ नदी को भने प्राप्त कर लिया ।।४।। 
रसहीन दुःखी जीवन रातदिन विताता हा मैने प्रियतमा के मुख स्प 
चद्धमा मेँ कविता को प्राप्त कर लिया।।५।। 
00000 
(२१) 
तदा मदीय मान्त श्रत्ते दवम्‌ / 
कदापि त्त्र शाश्वतं त्मीक्षते दुखम्‌ //9// 
उदैति कात्यनुक्रगेण वामिर्नप्रभम्‌ / 
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क्षण न दर्नाय तद्‌ विलम्बते चखप्‌ /८२८/ 
न॒ कामिनीभुगादुकन्ययः मनोरमम्‌ / 
न॒ शामिनीनुरश्मिन हि रेचते चुखगर /८२// 
श्रमुगधया प्रियो.ऽपरि कल्पने. क्वचित्न हि 
न क प्रियक्रनाकटाक्षवीक्षिते खगन (४ 
न पुत्रजन्मनि श्रभूतवैभवागरमे / 
 गदोत्रतिग्रशाकनं न क्ति दुखम्‌ (८/1 
न ॒हरम्यकाहनादिनातमात्यवुष्टिव्म्‌ / 
|  धरनादितञ्वयेऽपि नानुभूयते दुखम्‌ (4/1 
दुख सदानु्न्दथाति नन्तुकीवनगर । 
तिनात्यकोधभूुमि तदि विदिते दुखम्‌ ।(५/ 


भावार्थ - मेरा मन हमेशा सुख की प्रतीक्षा करता हे। कभी भी वह शाश्वत सुख 
ठीक से नीं देख पाता 1१ 

सुख बिजली की चमक जेसे क्रमशः आता हे ओर चला जाता है, क्षण 
भर भी देखने के लिए नहीं रुकता हे।।२।॥ 

कामिनी बाहुपाश मे बध जाने से उत्पन्न सुख मनोरम नही होता, ओर 
न राते के चद्मा की किरण से पेदा हभ सुख ही भाता े।।३॥ 

कहीं न तो प्रमुग्धा नायिका के साय अनुकूल बातचीत मेँ ही सुख है 
ओर न मनोरमा प्रिया की तिरी नज॒र मेँ ही सुख हे ।४।॥ 

न तो पुत्र जन्म में सुख है ओर न पर्याप्त सम्पत्ति लाभम, नही 
पदोन्नति तथा प्रभाव से उत्पन्न सुख ही रह पाता हे।।५।। 

न तो महल, गाड़ी आदि से उत्पनन सुख ही आत्म सन्तोषप्रद होता है ¦ 
तथा बहुत धनसंग्रह मे भी सुख अनुभव नर्हा किया जाता है ।।६।। 

प्राणी का जीवन हमेशा सुख की खोज करता फिरता है, किन्तु वह सुख 
तो अपने आत्मज्ञान में ही विद्यमान है ।1७॥ 


@ ०००0 
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(३२) 
तदीयकीकन दिशदटीचय्‌ / 
` च पराययाणरत (कीनम्‌ //9// 
कटुन्धरा इ्ुटुम्कमस्मकम्‌ / 
: च जन्यमस्ति विदिकालीनम्‌ (८२८ 
न॒ विदया विना जनो धन्यो , 
न॒रत्नरििष्यते त्विषा लीनम्‌ //२// 
न ` हदयमानन विना कान्तिम्‌ , 
न॒ वन्धचवारवं निशालीनम्‌ /((४// 
तिं न भारते गदान्स्य / 
किमस्ति दशन दशा लीनम्‌ /(६// 
स्मरादुरापि या कुलोत्प्त्रा , 
न॒ येत्या कणति चा लीनम्‌ (८€/,/ 


भावार्थ - उसका जीवन दिशाहीन हे। प्यास रहित आदमी को अमृत पान मत 
कराओ ।19।। 

हमारा परिवार पूरी धरती हे। विद्वेष के बिना युद्ध नहीं होता ॥।२।। 

विद्या के बिना आदमी धन्य नहीं हो पाता । चमक रहित रतन (भी) इच्छा 
का विषय नहीं हो पाता ।२।। 

कान्ति के विना चेहरा मन को नहीं भाता, चनमा की सुन्दरता रात के 
बिना नहीं होती ।1४।। | 

अहंकार से अन्धे जआदमी को हितवचन प्रतीत नही होता, दृष्टि से रहित 
देखना क्या है ? ॥५।। 

काम से पीद्ित भी जो कुलांगना होती है, वह मन से (कभी भी) कुलहीन 
जन का वरण नहीं करती ।।६।। 


9 1991919 
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(३३) 

ग्रोषितायातप्रियो लषु प्रियार्थं काङ्नते 

ग्टीतु शक्रार्छले तदावां काङ््ते //2// 
सक्गमस्वादानुर्कं कदुकखना मानसर । 

समग्र वातन्तवातारक्तवर्ग काङ्कते /२/। 
विविक्ते शाम्यन्‌ प्रियोऽय मुग्धया प्रियया तमम्‌ । 

करगुदीमुदिता निश नित्य सहव क्के /२।॥1 

` पल्वलापः पिकत्येवायः ननो.ऽतिपिफकया / 

नैव क्रामी सकङ्गमावत्ररे विमर्श कराङ्ते (६/1 
वार ख्य प्रियायाः सर्वदा स्यादिति विन्तयन्‌ । 

विश्रेषन्नानामिदानीं पएरामर्थ काङ्गते (६/1 
केशकास विहायापि श्रसत्र वना लग्‌ / 

करौतुकागारेऽङ्नातङ्मोत्कर्व काङ्गते (८६८1 
इदानी निःशङ्कमभिनगाताक्लाव्रात र्खे / 

मूप्रयासक्तं स्वकीयाङ्गग्रवर्थ काङ्ते //७// 


भावार्थ - परदेश से लौटे हूए प्रियतम शीघ्र अपनी प्रियतमा का स्पर्शं चाहता हे। 
शुंगार के समय उसका दर्पण पकडना चाहता हे।।9। 

मिलन के स्वाद से अनुरक्त कामीजनों का मन पूरा वर्ष वसन्ती हवा 
से रमा हुआ चाहता हे ॥२॥ 

मुग्धा प्रियतमा के साथ एकान्त मे घूमता हुआ प्रियतम खुशी से चोदनी 
से चमकीली रात हमेशा चाहता है ।।३॥ 

गह का पानी (भी) अत्यन्तं प्यास के कारण यह आदमी पी रहा ह। 

कामी जन संगम के समय विचारः विमर्श नहीं चाहता हे ।४।। 

प्रियतमा का सुन्दर रूप हमेशा कायम रहे" यह सोचता हुआ आदमी 
आजकल सीन्दर्य विशेषज्ञा का सुञ्ञाव चाहता हे ।५।। 

वेश्यालय को छोड़कर भी आजकल युवक-वर्ग क्लब आदि म प्रमदाओं 
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के साथ संगम उत्कर्ष चाहता हे।।६।। : : : ¦ 
हे मित्र | आजकल निर्भय होकर कुलीन नारी का समूह पेसा से आसक्त 
होकर अपने अगां का प्रदर्शन चाहता हे ।1७।। 


91919919, 


(३४) | 
वीध्य कामामहो चञ्वलं मान्तप / 
योगरिनोऽय्यत्रः किं दुर्बल मानसम्‌ /(2/ 
दर्वनाऽऽसङ्गमासाव वदुर्मदम्‌ । 
त्सतां सक्तौ निर्मलं मानतगर्‌ /(२/ 
एुत्ल्प्व्यं कथा शृश्ररस्य शुभग । 
काल्यकालेऽविलं निश्छल ानतग्‌ /(२// 
` करोम चुप्रतत्त प्रियाया रत्‌ । 
प्रोषिते भर्तरि व्याकुलं श्रनसम्‌ /।४// 
काम्यमात्रा् अदो अृदागा्फ्दम्‌ / 
वीपरीत्ये क्षण विदलं मानसम्‌ ८(&/ 
दः ल-दैन्याद्फीरत्वमाग्वके / ४ 
तत्तदा कुरित निकल कान्‌ /(6// 
` निवहिन्नीवितेनापि सङ्कल्पित । 
तत्रशस्य कखे तनिश्वल गानम्‌ //७// 
नोदिगेवग्रिय द्ामिनीकाञ्वनमर्‌ । 
चिखये कल्पत शिव्कलं कानसम्‌ ((८॥ 
यत्फररव्योत्रति नो रहताधिकामृ / 
छर्वव् तदधि हय गलं गानठगु ((६/ 
गानकीकीवन शध्काकदेवान्हम्‌ 
सर्वसीशाग्यद म्ल सान्तम्‌ ८८१०/। 
भावार्थः ःअहिः+ प्रमद्राः को देखकर मन चञ्चल हो जाता हे। योगी जन का भी 
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मन इस विषय मेँ क्यो दुर्बल हे।।१॥। | 

दर्जन की संगति पाकर जो मन दुर्मद होता हे वह सज्जनं की संगति 
मे निर्मल रहता हे ।(२॥। 

बचपन में खिले हुए एूल की तरह स्वच्छ, मनोभावन मंगलकारक सव 
मन निर्मल होता है ।।३ 

(प्रियतम के संग) प्रियतमा का मन प्रेम मेँ रमा हृआ प्रसन्न ओर 
कोमल होता ह। प्रियतम के दूर चले जाने पर वही मन व्याकुल हो जाता हे ।४।॥ 

यह मन मनोनुकूल पाकर सीधे खुशियों का धर हो जाता है, विपरीत 
स्थिति मे पल भर मे परेशान हो जाता है ।५।। 

(जो) दुःख ओर गरीबी में र्य खो बेठता है,वह मन हमेशा निन्दित ओर 
निर्बल होता है ।६।। | 

जो जी जान लगाकर अपने दढ निश्चय का निर्वाह करे, हे मित्र .। वह 
हमेशा प्रशंसनीय निश्चल मन हे ।।७।। 

कामिनी ओर काञ्चन (सोना) जिसे उद्विग्न नहीं करे, वह निष्कलुष 
मन सफलता के लिए अनुकूल हे।।८। 

जो दूसरे की अधिक उन्नति को नहीं सहन कर सके, हमेशा उस 
मानसिक दोष को त्याग देना चाहिए।।६।। 

जो प्रतिदिन सब सौभाग्य को प्रदान करने वाले श्रीराम का॒ ध्यान 
करता हआ रहे, वह मन मंगलदायक या शुभ है ।१०।। 


000 


(३५) 


कयाविदद्य मुग्धया साकम्‌ / 
क्षणः नयामि लसिनिग्धया ताकगर //9// ` 
कलिन्वनन्दिनीतराभोगे । 
ण्या हरि सर राधया साकम्‌ ८८२॥ 
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निजाद्िपिचाप्लं तवीय यद्र / 
हतं दशापि त्द्‌ धिया छाकम्‌ ८८२८ 
समालपनययशय याऽऽप्रीर / 
नताननास्ति छा हिया छाकम्‌ (/४// 
कटक्वणन्त्यनुक्षण काऽशरूर / 
कलस्वनाऽस्ति तछा भिया साकम्‌ //६/ 
प्रणम्ययून्यमान्यहदृयेषु / 
निरक्षितेऽव छम्णया साकम्‌ (८९// 
मूधाऽएनीतनीकन मन्य / 
यतो गत न तक्र तया छाकम्‌ (७/1 
भावार्थ - किसी प्रेमभरी भोली भाली नायिका के साथ भैं कुछ पल विता रहा हूँ 
1 । 9।। 

यमुना के किनारे के परिसर में जैसे वे भगवान्‌ कृष्ण राधा के साथ होते 
थे ।२॥। 

(किशोरावस्था मे) जो उसके अपने पेर की चपलता थी उसे बुद्धि के 
साथ दृष्टि ने हर लिया। अर्थात्‌ बचपन मँ जो पर की च॑ंचलता थी वह अव नजर 
म चती आई हे ।।२।। 

जो निर्भय होकर बातचीत करती रहती थी, वही अव (यौवन मे) लज्जा 
के साथ चेहरे को ज्ुकाई रहती हे।।४।। 

प्रतिपल कड़वी आवाज़ से जो खनकती होती थी, वही अब मीठी 
आवाज वाली भय के साथ हो चुकी हे।।५।। 

प्रणाम करने योग्य, पूजनीय, आदरणीय तथा प्रेमीजनों मँ सबको अब्‌ 
वह प्यासी नजर से देखती है ।।६।। 

चूकि वह मेरा जीवन उसके विना वीता, अतः मेँ उसे बेकार मेँ बीता 
हुआ मानता हूं । 


91919191, 
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(२६) 
तदीय गख काठ कवन्दोपमेयम्‌ / 
तदश्षिद्धय श्द्रयुगमोमेयम्‌ /८9/./ 
एद मन्दमन्दं निषत्ते रवीयम्‌ / 
अयाङ्गक्षण तीध्यकाणोएमेम्‌ /(२// 
दुकवढन्दभाराल्यनश्राज्गमस्याः / 
फलव्यारिदूतस्य शखोप्मेकम्‌ //२/। 
नितम्क क्टन्यार्ल शति तस्याः / 
मनोजस्य सयो रथाङ्गोपमेकम्‌ (८९// 
दुर्य क जड्खादयं पष्टमस्याः । 
अनङ्गाध्वरे हमरम्भोपमेयम्‌ /(£/1 
क्वो विश्माधुयमाहलादपिर । 
कने कोकिलादूजितेनोमेयम्‌ /८९/ 
विथः कौश्लोत्कर्कपयायश्रुतम्‌ 
तदीयः कपुश्वास्ति कृणरेए़मेयम्‌ /८७// 
भावार्थ - उसका सुन्दर चेहरा चनमा के समान टे। उसकी दोनों ओंखं दो 
कमलो के समान है ।।१। 
यह सखी धीरे-धीरे कदम रखती हे, इसका कटाक्ष तेज बाण के समान हे ।।२॥ 
इसका शरीर दोना स्तनो कं भार से थोडा युका है वह फल से भरी हू 
आम की डाल के समान है ।।३।। 
उसका विशाल मांसल नितम्ब शोभ रहा हे, जो साक्षात्‌ कामदेव के रथ 
के पिये की तरह हे ।।४।। 
इसकी पुष्ट सुन्दर दोन जारे, कामयज्ञ मेँ स्वर्णिम केले के धम्म के 
समान है ।।५॥। 
(इसकी) वाणी मिटास भरी आहूलादित करने वाली है, जो जंगल में 
कोयल की कूक की भोति टे ।।६।। 
विधाता के विश्वनिर्माणकोशल की पराकाष्टा का पर्याय बना उसका 
शरीर किसके समान हे ? अर्थात्‌ उसका शरीर अनुपम हे ।1७।। 


9 09191919. 
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(३७) 
वारयां रीयतामिह सन्दमन्दक्‌ / 
विस्वरः एरिदीयतािह मन्दयन्दमर्‌ ८८१८, 
शैशवं कधथिरीकृत ध्वनिभिर्विवित्रैः 
अद्य कलमाधीयतापिह मन्दमन्दम्‌ (८२८ 
कुड्मल विकलेदश्ेकमिद यथास्वम्‌ / 
क्षणः तत््रविधीयतामिह मन्दमन्दम्‌ (८२८ 
जातिथमविवाददूःकितविकत्तवन्थो , 
तद्क्कौ ननु फीयतामिह मन्दमन्दम्‌ (८६, 
व्याकुलं कोलाहलैरयिल छमन्तात्र / 
शान्तिरुना कीकताभिह मन्दमन्दम्‌ ८८ ९/। 
शरत प्रतिकारत कधा शत ततर्‌ 
दीनता द्वएनीक्ताभिह मन्दमन्दम्‌ ८८&// 
विद्याऽगरतमश्युते तववेत्य छवः / 
जनैः उम्यगफीयतागिह मन्दमन्दम्‌ ५/७, 
भावार्थ - शन्ति गीत यो धीरे-धीरे गायै। स्वरभग या धीरे- धीरे वंद कर दें ।।१।। 
विचित्र कोलाहलो से वचपन तो बहरा कर दिया गया । अब धीर धीर 
“धर्‌ घ्वनि ले आपं ।।२।। 
सारी कलिर्यो स्वाभाविक खूप से जिस तरह चित सकं उस पलं क 
ल्वस्था धीरे-धीरे करनी चाहिए ।।३।। 
टे नाति धर्म कं विवाद से दूषित मन वाले वन्धु ! सही वात्‌ धीरे-धीरे 
५ ना अर्धात्‌ ध्यान से सुनो ।12॥ 
सव आर कौलालो से सब व्याकुल ठ । अव तो शन्ति भत य धीर 
भारत प्रतिभा मं (भी ज्ञान्म्‌) लगारहाटै' यहतो वहत सुन चुका, 
श्व ती यला गरीवी धीरे-धीरे दूर्‌ करं ।।६।। ॥ 
विद्या सं अमृत प्राप्त करता यह जानकर सब लोग सी ठंग चे 
ध्ययन धीरे-धीरे आरम्भ करं ।1७।। 
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(३८) 

विशालवाङ्सव म्याऽथीतम्‌ / 

कवित्वकौश्ल पियाऽथीतम्‌ (3/1 
श्रभूतवैभकाकलिष्तानाम्‌ । 

मनश्चलः धनाय नाधीतम्‌ /(२/॥ 
अवाप्तमाक्रतोकष्णीलानाम्‌ / र 

तता मनोऽचल क नाशीतङर (२ 
शिशोः स्वमाटरतर्वन ह्वर । 

` विमाद्रगरेम रेति चथीतम्‌ (८४1 

महमतताविना समाकेऽस्मवु । 

क्वो ह दैहिक धिवाऽ्ीतपर (८६॥ 
प्रियैः सम सक्छामुगथानाण्‌ / | 

कटाक्नफाकित हिवाऽकीतय्‌ ८।६/। 
अ्जाजन्यनुरञ्जने दक्ष 

दुनेत्रवाप्ल भरिकाऽथीतम्‌ (11 


भावार्थं - मने विशाल साहित्य का अध्ययन किया। कवित्व की कला बुद्धि से 


पढ़ी ॥19।॥। 
पर्याप्त सम्पत्ति के घमण्ड मे चूर लोगों का धन के लिए. चञ्चल मन को 


। नहीं पटा ॥1 २।। 


जितना मिल जाए उसी से खुश रहने वाले सज्जनो का अचल मन नहीं 


पढ़ा ।३।। [र 
अपनी मँ की ट (भी) बच्चे को प्रिय होता, किन्तु सीतेली मो का प्रेम ` 
नहीं, यह मैन नर्ही पटा ।४॥ 
महान्‌ आतंकवादियो के इस समाज म शारीरिक भाषा बुद्धि से पट़ ती ॥५॥ 
प्रेमियों के साथ कामुक नारियों के कटाक्ष की भाषा लज्जा से पठ़ ली ।६॥। ` 
प्रजा के लोगों को प्रसन्न करने मँ चतुर सुन्दर नेताओं की चालाकी 
उनकी सम्पत्ति से पढ़ ली ।।७॥ 


91919190 
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(३६) 

फर त ब प्रिय क्तम्‌ । 

प्रिये निशरम्यतामिद कृत्तम्‌ /८9// 
कए रिनि्िेम ते शादि 

विभाव्य वाधुनातन कृत्तम्‌ (२/८ 
विवाहक्मय कन्याभिः / 

प्रियैः तम तिथीकूत वत्तम्‌ //२// 
नभिश्व सक्गमानुढूलानाम्‌ 

ग्ररिष्षिण पर्णः कृत्त (९ 
दिनेलिभिश्ववुर्भिरिष्टाभिः । 

विवाहकन्धनक्षत कृत्तम्‌ ((६/, 
षु गहरे ऋष्ठीढु / 

समस्ति चङ्गमक्षणः कृत्तम्‌ (८5/, 
विदेश्डति वयानानाम्‌ + 


न गायुदारदर्धन कृत्तम्‌ ((७५// 
प्रियेण सक्रमानुदूल्याय / 
पतिग्रताडनामय कृत्तम्‌ (८८ 
भावार्थ - पटले बहूत प्रिय कथा (कहानी या घटना) सुनी। हे प्रिये यह कथा सुनो ।। 
आजकल की घटना सुनकर तेरा शरीर रोमाञ्चित हो जाएगा । ५ । 
अविवाहित लड़कियां द्वारा प्रेमियों के साथ निश्चित अवधि क ५ 
विवाह से पहले तिथि निर्धारित कर रहने की घटना (उट पर जाना) ।। ३।। 
लोगे के दारा संगम के लावक नारिवो की सप म जच करने की घटना ।।# 
(सेक्सी के अनुसार स्तर निर्धारण) 1 
तीन, चार्‌ या आठ दिने म विवाह बन्धन के विच्छेद (तलाक) की घटना ।। ९। 
परो म, गुफाओं मे, सभाओं मे, यत्र तत्र संगम का अवसर मिल णात 
हे, यह घटना ॥६। 
5 विदेषी सभ्यता को अपनाने वाले लोगो का उदारवादी दुष्टिकोण की षटना ।।७।। 
प्रेमी के साथ संगम की सुविधा के लिए पति की प्रताइना भरी घटना ।॥२।। 


000 
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(४०) 

विदद समागतो निन मम्‌ । 

लभे न त एतन आमम्‌ ८/3 
मिलिन्दकन्दरुब्कलीन गदर 

उकोधयद्रविश्व त मम्‌ /(२// 
दिगाः शभाठ्छन्ध्ययारक्छः / 

गलेऽभवश्व यत्र त मम्‌ //२// 
तदाकयुण्ठन दुलचछ्ीगम्‌ / 

श्रिय व्यधाच्व यत्र त शमम्‌ ((४// 
निधाय द्िनीकुत इ्धम्भावर । 

नयेत्यगरतमन्बु त ग्रामम्‌ /(&// 
दििष्तगोमयाजिरं क्र 

प्रतिगृहं शकेव्व त कामम्‌ /८&/,/ 
सवण्टिकान्‌ ककन परल्टरत्य / 

गनाः कृषिं वरजन्ति तं गरामम ((// 
वितत्तमानगोढुल छायम्‌ । 

जोमय करोति त शमम्‌ //८/ 





भावार्थ - बहुत दिन बाद अपने गांव आया। मेँ उस पुराने गोव को नहीं पा रहा 


जरां कमल के कोश में लीन भ्रमर समूह को सूरज जगाया करता था, 
उस गौव को (नहींपारहा हू) ।।२॥ 
| जह्य द्विजगण प्रातःकालीन सन्ध्यावन्दन में लगे हए जल मेँ होते थे, उस 


जहां सदा कुलांगनाओं की घट शोभा पाती थी, उस गोव को।।४।। 
जहा प्रमदा जन ड़ं को लेकर गीत गाती हू जल ले जाती थी, उस 


जहां गाय कं गोवर से लिपा हुआ आंगन प्रत्येक घर मँ होता था, उस 
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गोव को ।1६।। 

जरा घंटी वन्धे हए वैलोँ को आगे कर लोग खेती को जाते हँ, उस गवि 
को 1७|| 

जहा शाम को लौटता हआ गाय समूह (पूरे गव को) धुलिमय कर देत 
ठे, उस गोव को ।(८।। 


(97919199. 


(४१) 

शोभमान स्यादिदं शरस्य गृहम्‌ / 

तर्वसीविध्य शुभ आम्य गृहम्‌ /८9// 
काठकर्गख्यातमातनुता मृदम्‌ , 
पृतरमित्रकलतकाम्यभिदः गृह्‌ ८२८ 
स्वीयमभिलाक प्रिय चिररनिकतम्‌ / 

ए्णमातनुताभिदं आम्य गृटम्‌ /८२।, 
देकयुरविग्रप्रलादसमन्वितम्‌ । 

धर्मधाम शमप्रद आस्य गृढम्‌ ८/६ 
आशिका जननीगनकयो- दन्दरमर्‌ / 

गरतिलियित द्गदं ऋम्य गृहम्‌ //६// 
आतिथेयमनल्यकिश्ासास्क्दम्‌ / 

उन्नति दिशदन्वह ऋम्य गृहम्‌ //€// 
कल्प्तामखिताशिवश्षतये अनिशम्‌ / 

कान्यवे रुशलित ग्र्या गृहम्‌ //७// 
कास्दुविवाकताऽऽशवितमदृशुतम्‌ / 

व्कसीहा्वपद ग्राम्यम्‌ (८८// 





भावार्थं - यह ग्रामीण घर सुन्दर हो, इसर्मे सव सुविधा हो यह ग्रामीण घर शुष 
टी ।19।। 
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कारीगरी की कुशलता से उत्कृष्ट हो, पुत्र पौत्र तथा पत्नी आदि का 
मनोवाञ्छित यह ग्रामीण घर खुशी बढ़ावे ।।२।। 
वहूत दिन से संजोयी हूर अपनी प्रिय अभिलाषा को यह ग्रामीण घर पूरण 
करे ।।३।। 
देवता, गुरु, विप्र के आशीर्वाद से युक्त धर्म का आश्रय यह ग्रामीण घर 
शन्तिप्रद हो ।1४।। 
माता ओर पिता के आशीर्वाद से यह ग्रामीण घर सुन्दर एश्वर्य से 
सुशाभित इच्छा को पूर्णं करने वाला हो।।५।। 
अतिधियों के लिए अनुकूल अत्यन्त विश्राम का स्थान, अभ्युद प्रद यह 
ग्राभीण घर हो ।।६॥। 
सतत समस्त अशुभ निवारण के लिए यह ग्रामीण घर अनुकूलं हो तधा 
वन्धु बान्धरवो के दवारा प्रशंसित हो।।७।। 
वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ के दारा अनुशंसित अद्भुत सव सौभाम्यदायक यह 
ग्रामीण घर हो ॥८।। 
@000@ 
(४२) 
अराम्यमनुस्यरणीयगर. गीतम / 
श्राक्रणि दछषिकमनीय गीतम्‌ (/9// 
शलिविरोफणकर्मणि ह्रुश्लैः 
कृ फीवले गनीयम्‌ गीतम्‌ ।८२।॥ 
भत्रविलेखनकलाग्रकीगैः । 
छलका रटनीक गीतम्‌ (२ 
हलकर्ष्णकृतखेवहरं यत्र । 
कुकभागां रमणीय गीतम्‌ /(4/ 
भेत्रमध्यरेखामधथितिष्ठदर - 
शेत्रणतेध्यानीय गीतम्‌ (६/1 
श्रव व मनोरम यत्र । 
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पथिकराना त्करणीयः रतम्‌ (८6८८ 
कषिकरमणि साफल्यमका्वुग्‌ / 
कृष्टिदेकजपनीय गीतम्‌ //७/ 
ककिकलकीकिजनानामेकम्‌ , 
जीकनमनुकरणीय गरत्‌ /(८८/ 
भावार्थ - ग्रामीण गीत स्मरण करं। वर्षा ऋतु में खेती के काम मेँ वह र्ग 
मनोरम होता हे ।9।। 
धान की रोपनी के काम मेँ दक्ष किसान मजदूर के द्वारा गाने योग्य ६ 
गीत होता हे ।।२।। 
वह गीत खेत जोतने की कला मे कुशल मजदूर लोग गाते हृए हल चलं 
ह ।।३।। 


बलो के लिए वह गीत हल खीचने की थकान को दूर करने वाला मनोः 
होता हे ।।४।। 


वह गीत खेत के मेर पर वटे खेत के मालिको का ध्यान खीचने वा 
होता हे ।।५॥। 


सुन सुनकर मन को रमानै वाला जो वह गीत हे, परदेशियों 
से दूर रहने वाले यात्रिर्यो) को जल्दी-जल्दी प्रियतमा के पास) जाने के लिए 
करने वाला हे।।६। 
खेती मँ सफलता के साथ पूरी उपज पाने हेतु वह गीत वष्टिदेव : 
मनाने के लिए जपने योग्य या गाने योग्य माना जाता हे ।1७।। 
खेती की उपज पर्‌ जीवित रहने वाले किसानों का जीवन जैसे अनुकः 
करनं योग्य होता, वैसा ही वह गीत भी अनुकरणीय या गाने योग्य हे ।। 
(91919191) 
(४३) 
शिश्रुक्दन सस्मित मनोज 
युकातिद्कुल किस्ित मनोजम्‌ /८9// 
एवनप्रशितमलतमन्दमिक / 
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क्रतातिदलः कम्पित मनोज्ञम्‌ /(२// 
विपिनमनल्यविधातिमश्ुस्वर- 

कगद्भुलरवगुभ्जित मनोज (२/1 
गिरिगष्टन कनवाविरुप्तः । 

वरणकमललदधिषतः मनोञम्‌ ।(९// 
सुरयुनिशोभितशम्भुशिरो ननु । 

शथिशक्लालङ्कत मनोजम्‌ /(‰/ 
अमथिधिलश्रमिकानितमपि यद्र / 

किमपि ततः सभ्वितः मनोम /€/ 
मनुनदैन्यमभिशाप इतीवक्‌ । 

जननायकविन्तितः मनोम (५/1 
अुणिविषित षटहित कर्मा अभ 

गिति मना स्वीकृत मनोम /(८।। 
किफणिरवितमाल्य क्भुधितस्य च । 

कनकरत्नमण्डित मनोज्ञम्‌ ((६/ 
चु रयुक्तीएटिकतमपि कवनम्‌ 

न @ि कृतयो कल्पितः मनोश्नमन //१०/॥/ 
हलण्डतिपए्तिताट्कुरिकीकम्‌ । 

कृक्ककुलालोकित मनोत्रम्‌ /(99/1 


भावार्थं - मुस्कुराया हुआ ब्रच्ये का चेहरा मनोरम होता ह प्रमदावर्गं चकित 
मनोहर हे ।9।। 

हवा के दारा प्रेरित अलसाया मन्द जैसा लता-पल्लव कम्पित मनोहर 
होता हे ।।२॥। 

बहुत प्रकार की मीटी आवाज वाले पक्षियों के कलरव से गुञ्जित वन 
मनोहर होता हे ।।२।। 

वनवास के समय श्री राम के पदकमल से मापा गया पर्वत गुफा मनोहर 
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होता हे ।12।। 
गंगा से सुशोभित भगवान्‌ शिव का मस्तक चन्कला से अलंकृत होकर 
सुन्दर होता हे ।।५॥। 
मिहनत से थका मजदूर जो कुछ कमाता हे, उससे जो कुछ भी थोड़ा 
सा वह बचाकर जमा करता है वह अच्छा है।।६।। 
“लोगो की गरीवी अभिशाप हे" यह यदि नेताओं दारा चिन्ता का विषय 
हो, तो अच्छा है ।७।। 
दुकान मे सजाई माला यदि सोना ओर रत्न से जड़ी हुई है भी तो वह 
भूखे को अच्छी नहीं लगती ।।६॥। 
अप्सराओं से पिरा हआ घर भी संन्यासी के लिए मनोहर नदीं हे पाता ।।%०। 
(खेत मं) हल की दरार के बीच पड़ा हज विचड़ा जब अंकुरित होकर 
किसानों दारा देखा जाता हे, वह बहुत ही सुन्दर होता हे ।1११।। 


9909099, 


(४४) 
नयामि भाविचिन्तया चक्तम्‌ । 

गर्त स्मराम्यकि्रिया रक्तम्‌ //3/1 
पठति षि न सामल स्वापः / 

डति श्रत्क्ये धिया नक्तम्‌ /(२/ 
ल्क रदल्टुका्ल्यगर्‌ , 

किन तञ्वरट्‌ भिया नक्तम्‌ (२ 
कलासमग्र एक शश्र / 

न शीति सर्वदा श्रिया न्तम्‌ //४// 
दिनानि कचि च कत्कारि 

धकस्तत तमिद्धया नक्तम्‌ (८€/। 
नि क द्रविनं हि कीत्य / 

नयत्युसी दुथुक्षया नक्तम्‌ (८&// 
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हतत्युेति कीक्षते क्रम्‌ / 

वियाप्योगिया हिया नक्तग्‌ (७/८ 
दिका श्रतीक्षते प्रिया न्यम्‌ 

नयत्यखौ पिपातया नक्तम्‌ ॥(८/। 
रहः प्रियेण कामिनी्रीडा । 

श्रलम्क्ते विना हिया नक्तम्‌ /(६/ 
प्रियोऽपि कोऽपि गा्निर्नीं मुग्धाम्‌ / 

श्रकोधयेत्सपर्यवा नक्तम्‌ /८2०/ 


भावार्थ - भावी चिन्ता से रात बिताता हूं । बीती बात को याद करता हू ओर 
नीद के बिना ही रात काटता हू।।१।। । 
मुड़ क्यों नहीं पर्याप्त नीद आती, यह मेँ बुद्धि से रात भर तकं वितर्कं 
करता हूं ।।२।। 
उल्लू, चोर उक्तो की बहुलता हे, इसलिये उर से रात को बाहर नहीं 
घूमना चाहिए ।३।। 
समस्त कलाओं से पूर्ण भी चन्रमा हमेशा अपनी शोभा सम्पत्ति से रात 
को धवल नर्हीं करता ।।४। 
चार दिनों की चादनी होती, फिर तो अन्धकार से छनन रात होती डे ।।५॥ 
गरीव का दिन तो दुरविन हेता ही हे, वह रात (भी) भूख से बिताता हे ।।६।। 
हसती है, समीप आती हे, चेहरा देखती दै, प्रियतमा रात (भी) लज्जा 
से विता देती है ।७।। | 
दिन मँ प्रियतमा परदेशी पथिक की प्रतीक्षा करती, वह रात भी प्यास से 
प्रिय मिलन आश्वा से) गुजार देती हे ।।२८।। 
रात को एकान्त मेँ लज्जा के बिना प्रियतम के साथ नायिका की काम 
क्रीडा बड़ी लम्बी हो जाती है ।।६॥। 
कोई प्रियतम भी मुग्धा प्रमदा प्रियतमा को बड़े ही आदरभाव से मनवे ।1१०।। 


0000 
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(४५) 
श्रभातथाम भानव चित्रम्‌ / 
विभाति वान्व नव वितरम्‌ /८3// 
तमो निफरीय नैशमन्य तत / 
पुरोऽचर्णं नभो नव धवित्रम्‌ ८८२/। 
चिशाकयालिनीकरागास्यम्‌ । 
तमो निफीय दानक चित्रम्‌ /८२/, 
निगानुरक्तवारसा प्राची / 
कणोति वर्त्मा भानव वितरम्‌ (८/1 
कलाधारः समीभ्य र्भम्‌ / 
रवि कगरहतेऽर्यक वितरम्‌ ८८६/। 
प्रियानु यायम दिव्यम्‌ / 
रविः प्रशास्ति मानक चित्रम्‌ ८८&/ 
भावार्थं - सूरज का प्रातःकालीन तेज सुन्दर या विचित्र होता ह। प्रतिदिन व 
नया ओर विस्मयकारी होता हे।।9।। 
रात के काला अन्धकार का पान करके जो पूरब नया लाल आकाश 
कर देता हे वह विस्मयकारी है।।२। 
अन्धकार रूप विचित्र राक्षस का संहार कर रात रूप योगिनी का चेह 
लाल है ।।३॥ । 


अपने रंगे हृए वस्त्र से पूरव दिशा सूरज के मार्ग को सजा रही 





11४।| 


चन्द्रमा सूरज को लाल (करोथ मे। देखकर समुद मेँ (इर से) 


डूब र 
हे, यह आश्वर्यं है ।५। य 
अद्वितीय दिव्य प्रियतमा का प्रेम सूरज आदमी को सिखा रहा हे य॒ 

आश्चर्य हे ।६।। 


(91919919), 
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(४६) 

काञ्चनाभः रम्यगात्र मे प्रिवम्‌ / 

चिदीयः मन्दस्मित काले प्रिवग्र // 3/1 
छप्मनवदय विशव वाद्व / 

कर्वति श्रतभं मनो जगते प्रियम्‌ /(२/ 
चदीय क्त वकितहटरिणीप्रषणम्‌ । 

योगिनामपि डुल तन्मयुते रिवम (२/1 
कीत्य श्रत्याग्त गदुद्धतुमाकरम्‌ / 

दुल श्रमदाना पुना रमते प्रियम्‌ (81 
श्याम नक्त निशानायो कथा । 

म्लानमक्लास्य प्रिवः ठते प्रियम्‌ (4 
प्रिवानेत्राह्ितः ललाभाज्वम्‌ / 

नायकः करटभोजन स्वदते प्रियम्‌ //&/ 
आमदेश्रे स्वश्चमेण कृकीक्लः । 

गुत्तिकामपि काञ्चनं द्भुरुते प्रियम्‌ (५/1 








। भावार्थं - हे बाले ! तेरा स्वर्णिम सुन्दर शरीर मुञ्च प्रिय है, तेरी मन्द मुस्कान 
¦ प्रिय हे ।1१॥। 
। अनिन्दनीय सुभग अद्वितीय तेरा रूप हठात्‌ मन को खींच लेता है वह 
रूप संसार को प्रिय होता ठे ।।२॥ 
| तेरा चीकी हरिणी जैसा चञ्चल जो चितवन है, उसे योगियों का समूहे 
भी प्रिय मानता हे ।३।। 

| लौटे हृए प्रिय वसन्त ऋतु को देखकर युवति्योँ का समूह फिर से 
= प्रियतम मेँ रम जाता हे ।।४॥ 
| जिस तरह अन्धेरी रात को चन्रमा मनोरम बना देता ह, धैसे ही मलिन 
प्रियतमा के चेहरे को प्रियतम मनोहर बना देता है ॥५॥। 

परमिका की अख से प्रतिबिम्बित मदिरा के प्याले को नायक (तदनुकूल) 
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मोजन म बडी स्वाद पीता है 1 ६।। 
ग्रामीण क्षेत्र मे किसान अपने परिश्रम सेमिटीकोभी प्रिय सोना बना 
देता हे 11७।। 


(४७) 

ग्राक्षाव्लिं श्रयाति रदा नदीजलम्‌ / 

कामििनीमनो क्था स्मार्दिति हि कञ्चम्‌ (८ 
क्ागिनाः मनी कयोविकेकमद मुज्वति / 

कट्पदो मधुव्रतोऽपि किं प्रयाति दुडगलम्‌ /(२/, 
वैभवावलिप्त एक श्रुरिभोगमश्नुते 

फरादए़ः फलान्वितः किमक्ति तक्निनं फलम्‌ (/%/, 
हिल्लजन्ुर्ुले कने क्सन मख उदः / 

वद्ककोभिरय्य्छौ जनो जहाति किं क्लम्‌ 2 ९/६// 
करोकतञ्वय किय यके विमद्याति / 

द्यमानमदय कि निभरत्यती कृकीक्लम्‌ /८€/ 
ग्राम्यकीवने.ऽधुनापि दैन्ककल्मकग्रहः / 

नायकौ श्िमील्य वष्ुकी कृत च केत्यलगर्‌ ८/६, 
आमवातिनां कुल नरकेऽपि किश्व्वौशवं / 


व्योमवर्ति शस्यछस्फदे प्रतीक्षते जल्‌ ८८५, 
नातिधमङलकन भाक्गेन छर्कतः , 


शदमादथत्रकाटु रककीतिमदृदलम्‌ ८/८ 





भावार्थं - जैसे कामिनी का मन काम पीडित ओर चञ्चल होता टै, उसी तरह 
वरसात के गंदा नदी का पानी तीव्र गति से भाग रहा दहे ।।भ।, 

कामुक लोगो का मन आजकल उमर का अन्तर भ छोड देता हे। परागं 
का व्रती भ्रमर क्या क्ली कं पास जाता? ।२।। 

धन के मद में चूर यह आदमी बहत प्रकार का भोग विलास भोगता है, 
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किन्तु फलों से लदा हुआ पेड़ क्या स्वयं वह फल खाता है ? ।३॥। 

भयानक जानवरों से भरे जंगल मेँ निवास करता हुआ हरिण कोमल 
स्वमाव का होता हे किन्तु क्या यह आदमी सदुपदेशों से भी अपना दोष छोड पाता 
हे ? ।॥४।। 

अपने खजाने का संग्रह कर (भरकर) नायक (नेता) मुग्ध हे। दुःखी 
होते हए (क्षीण होते हूए) किसान को क्या वह भरण-पोषण कर पाता हे ? ।।५।। 

ग्रामीण जीवन मेँ अभी भी गरीवी ओर गन्दगी का ग्रह व्याप्त हे। नेता 
दोनों अखं वन्द कर “जो कर दिया" उसे काफी समञ्च लेता हे।।६।। 

ग्रामवासियों का वर्गं नवीन आर्थिक समृद्धि होने पर भी अपनी फसल 
की सम्पन्नता के लिए आकाशवर्तीं जल की प्रतीक्षा करता है ।।७।। 

राजनीतिक दल जाति ओर धर्म मूलक भाषण से सव ओर प्रनाओं मे | 
(जनता मै) एूट डाल रहा है ।।८॥। | 


(धत) 

स्वातिविन्दु जल्दयलितं वातकोऽयम्‌ । 

याचते भुवि गेव विततं चातकोऽयम्‌ //9// 
व्वादुकारिविशरूषितः करितां श्रकाहः । 

वर्तता न हि काण्कते त कातको.ऽयम्‌ (२ 
क्रेटिपतिरिक शादु भुवि रत्नकेऽपि , 

वीक्षते न सगर्वं एत वातक्मरऽयम्‌ /(२// 
दरएवापीए्ल्व्लेठु कदम्ब मधुरम्‌ । 

तदपि मनुतेऽफ्थ्यमहितं कातकोऽयम्‌ 2 (8 
खगा कहकिटफा र्था विपिने कसन्् । 

नाम धत्ते छु विदितं वातको.ऽयम्‌ /(£/। 
प्राकृतः शकता लवन्दु चरखकरास्ते / 

याचते निजभागृकिहितं चातक्ेऽय्‌ /(€/। 
स्वातिभे कर्वति कदाचित्रैक मेयः 

करत्तता त्रभितोऽपरि कत्तं वातक्ेऽयम्‌ ((७/। 
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भावार्थं - यह चातक (पक्षी) मेष से गिरी स्वाती नक्षत्र की बद मांगता है। यह 
चातक जमीन पर फैले पानी को नहीं चाहता।।9।। 

नदिय का प्रवाह स्वादिष्ट पानी से सुशोभित रहे, किन्तु उसे यह चातक 
नहीं चाहता ।।२।। 

करोड़पति की तरह पृथ्वी पर समुद्र शोभित हवे, गर्वं के साथ यह 
चातक इसे (समुद्र को) नहीं देखता।।३।। 

कुआ, तालाव तथा गह मे जो मीटा पानी है उसे भी यह चातक अपथ्य 
तथा अहितकर मानता है ।।४।। 

चिद्यो अनेक वृक्षां वाला होते हए भी जंगल में निवास करे। किन्तु 
सुन्दर ओर विख्यात नाम यह चातक टी धारण करता हे ।५।। 

स्वाभाविक तथा कृत्रिम वे सरोवर सुशोभित हे किन्तु यह चातक अपने 
हिस्से की मांग ही करता हे ।।६। 


स्वाती नक्षत्र मे कभी मेघ एकदम नहीं बरसता है, चाहे यह चातक सदा 
प्यासा ही क्यो न रहे 11७॥। 


90909919 


(४६) 

विन्दरमात्र स्वातिगेशं कक्ते / 

वात्कस्रणितोऽपि गाऽल गाचते //3/, 
क्तत क्यतिषी र्नाकटः । 

कः पिणराशान्तये त गाचते /(२।। 
मोत्माना गृहान्तो कितबन्द त / 

ककोऽयं जीकनीए़य गावते //।/ 
पको मथु च्वदमानोऽय्ययम्‌ । 

षट्पदो शानुप्रकाश कायते 2 /(९4/ 
ग्रास्यगरीतस्यापि शब्दः शमनः / 

कवेः तद्भाव तवर्य काकते /८६// 
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दर्थ दीनि कता दक्ला / 
यस्मित निकशिश्ोरास्य खाक्ते //€// 
अस्मदीकोकानमतिशीतादितर्‌ / 
सास्प्रतं मलयादिकातं याचते //५// 
भावार्थ - चातक स्वाती नक्षत्र से वृद मात्र मांगता हे। प्यासा भी चातक अधिक 
कछ नहीं मांगता ।।9।। 
॥ समुद्र भले जलो का खजाना रहे, प्यास वुञ्याने के लिए कोन उससे 
(समुद्र से) मांगता हे १ ।।२॥। 
वे वडे लोग मौज मस्ती मनाते हृए खुश होते रहं। यह आदमी (गरीव) 
केवल अपने जीने का सहारा मांगता हे।।३॥। 
(रात को) कमल के कोश म॑ पराग का आस्वादन करता हभ भी यह 
भरा सूर्य की रौशनी चाहता हे ।।४। 
ग्राम्य मीत का भी शब्द सुन्दर होता हे, केवल कवि का सुन्दर भाव ओर 
सही अर्थ वह शब्द मांगता हे अर्थात्‌ ग्राम्य गीत का सुन्दर शब्द भी जव अच्छे 
कवि के सुन्दर भाव ओर अर्थं से समन्वित होता हे तो सन्दर कविता बन जाता 
ठे ।।५।। 
अभागिन गरीब दुबली मौ भी मुस्कुराता अपने बच्चे का चेहरा मांगती 


डे ।(६।। 
हमारा बगीचा अत्यन्त ठंड से मूर्खा गया है। इस समय वह मलय पर्वत 
की हवा मांगता है ।1७।। 


000 
(९०) 
स्मितं च्दीयमृत्सवं मन्यौ / 
भितं कचोऽपि गौरवं मन्ये //9// 
पएरे मृदा मरातिकागत्याः / 
अणाङ्वीक्षित शिव यन्य (८२ 
प्रिये / त्वाधदगुतस्वादग्‌ । 
पमस्तजन्मवै भक मन्ये /(२। 
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प्रिये कृतागसि अरमुग्थायाः । 
हठ क्रुधा.ऽपि मार्कवः मन्य (८६५. 
मदस्खलः मृटुमुद्मानिम्‌ । 
तव स्वभावश्चैशव मन्ये ।(&/1 
तवालकै रनिंलीनमास्य तद्‌ । 
षनाकताव्यकान्धक मन्ये /(&।। 
करद्व्यो च ॒क्रोमल हृद्यम्‌ । 
कसन्तकग्र पल्लवं मन्य (७, 
चदीयनेत्रविग्कित पात्रम्‌ । 
मनोरम कृतात्तवं मन्ये (८/1 
चदीय्परादलब्य्राख्प्यमर्‌ । . 
प्रियेऽव्नमुच्ववैभवः मन्ये ((६/ 
समीश्य शठकरौश्लं दिव्यम्‌ /. 
कपु; कलोच्चयोद्भव मन्ये (८9०८1 
चदीयख्फवम्प्दाख्याने । 
प्रिये ८ स्वशब्दलाधवं मन्ये //39/1 
भावार्थं - तेरी मुस्कान मेँ त्योहार मानता दू। तेरा अल्प वचन भी भै (अपना) 
गौरव मानता हू ।।१।। 
सामने खुशी से हंसी की गतिवाली प्रियतमा का कटाक्ष मँ शुभ मानता 
हू ।1२।। | 
े प्रिये ! तेरे अधर सुधा की स्वाद को मेँ परे जीवन की सम्पत्ति मानता 
हू ।।२।। 
अपराधी प्रियतम के ऊपर मुग्धा नायिका का क्रोध से किया हुआ हठ 
भी मेँ कोमलता मानता हू ।|४। 
मदस्वलन (बाचतीत मँ भटकना) बार-बार ख्ठना तेरे स्वभाव की 
बचपना मानता हूं ।५॥ 
तेरे खले बालों से ठका हुआ वह चेहरा बादल से ठका चनमा मानता 
हू ।(६।। 
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दोनों हाथ कोमल ओर मनोहर दै, जिन्हें मे वसन्त ऋतु का कोमल 


किसलय मानता हू ।।७। 
तेरी अख से प्रतिविम्बित प्याला मेँ मनोहर मदिरापान मानता ह|| ८।। 


हे प्रिये । तेरे पेर की समता प्राप्त कर कमल को समुन्नत शोभा सम्पत्ति 
वाला मानता हू ।।€॥। 

विधाता के दिव्य निर्माण कोशल की समीक्षा कर मँ तेरे शरीर को निर्माण 
कला का उत्कर्षं मानता हूं ।। १०।। 

हे प्रिये । तेरी सौन्दर्य-सम्पत्ति के वर्णन मेँ मँ अपने शब्द की न्यूनता 
मानता हू ।।११।। 


(५१) 
त्वागतं तृत प्रियस्य र्वेरिय श्रची / 
प्रभाते लभते मृदाऽस्णितश्चिय प्राची (८२ 
प्रोषिते दविते विरहिणी दुप्रियेकव / 
नैश्तमताकता धत्ते न श्रिय श्रा्ी //5/। 
दिगश्रगाुलिताय विनने कनोहेशे / 
प्रायशो विदाति सम्यग्‌ दिगृधिय प्रची /४// 
विश्कजनकल्याणकृतमौम्या पराणी / 
ठस्कति कहविश्वुता भवतादिय प्राची /८£/। 
पलति वैदेशिकीमन्ुकते ये / 
रीकिरेष्यो रेवता सा्षादियः प्राची (6/1 
र्वटृय शाुमानिह गाति नित्यग / 
सर्वजनवन्व्वा श्रिया तस्मादियं श्राकी //&// 
शोभते प्रियमण्डना चिन्द्ररर्या / 
द्रियेव प्रभाते तस्मादिवं प्रवी /८८/ 
भावार्थ - यह पूरब दिशा अपने प्रियतम सूरज का स्वागत कर रही हे। अतएव 
प्रातःकाल खुशी से लालशोभा को धारण करती टे।।१।। 





गलज्जलिकाशतकम्‌ ^ ७६ 








प्रियतम कै दुर रहने पर वियोगिनी अच्छी प्रियतमा की तरह रात के 
अन्धकार सै च्कीं ल्द प्रा्यी शोभा को धारण नहीं करपा रहा धी ।२॥ 
यह प्रा्यी (पूरब दिशा) दिग््रम से परेशान आदमी को निर्जन जंगली क्षेत्र 
मे प्रायः सही दिशा का ज्ञान कराती हे ।।३।। 
यह पर्वं की संस्कृति या सभ्यता सवलोगों कं कल्याण करने वाली सुन्दर्‌ 
ओर प्राचीन हे। यह संस्कृति अत्यन्त विख्यात होवे ।1६।। 
विदेशी पद्धति का जो अनुकरण करते है, उन्हं यह पूर्व की संस्कृति 
सान्नात्‌ अच्छी लगे ।५।। | 
यहा सूरज सर्वदा सवसे पटले उगता है। अतएव यह पूरव दिशा 
सवलोगों के द्वारा प्रिय वन्दनीय ह ।।६।। 
अतएव शु्गारप्रिय सिन्दूर से शोभित सुन्दर नायिका की भति प्रातःकाल 
यह प्राची लगती हे ।।७।। 
91919199), 
(५२) 
स्वजन्मनेव दुःखदा कन्या / 
प्रियाऽभिनन्दिता कदा कन्या 2 //9/, 
इति शतं कृतः छग / 
हदो किदाच्िः छदा कृन्या /८२।, 
यृदोएलफ़तीह कारुण्यम्‌ / 
युधा कल्क कीतिदा कन्या (/₹// 
लदुरस्य काकस्यापि / 
प्रकल्पते हितायः सा कन्या (/ 
कटूनि कुर्वती सम मात्रा / 
नयोकिशागनिदया कन्या /(६/। 
क्टि्गतिः कष्यते त्स्याः 
कथ भवेत्नुशिक्षिता कन्या (८ &/ 
एर धन कुधा इमामटः / 
निफ़ीड्यतं शनाय सा कन्या //७// 





गलज्जलिकाशतकम्‌ ^ ८० 





मुदोएयन्यते छसमाकेऽ्मिक्‌ / 
वमुप्रया.ऽकतिकम्फ्दा कृन्या ८८८/, 
एदाद्थिक्तिखविता साऽ / 
निफरड्य दल्वतेऽद छा कन्या ८८६८८ 
करो.ऽस्ु कन््लाक्लस्फ्थी / 
तद्थं॑इन्दुवत्सिता कन्या ।1१०।। 


भावार्थ - अपने जन्म से ही लडकी दुःख दायिनी होती है। (हृदय से) प्रिय ओर 
स्वागत योग्य लड़की कव होती ? ।।१।। | 

गुरु, पिता ओर माता से यह सुना हे कि लड़की हमेशा हृदय विदारिका 
होती हे ।।२।। 

जव युवावस्था नजदीक आती है, तब वह बेकार का कलंक ओर भय 
देने वाली हयो जाती हे ।।२॥। 

वुढापा से परेशान ओर शिश्ु को भी मदद के लिए लड़की बहुत तैयार 
रहती हे ।1४।। 

मौ के साथ (घर के) बहूत काम करती हुई लड़की रात नींद के विना 
विताती है ।।५।। 

उसके बाहर जाने की टीका टिप्पणी होती है एसे मे) लड़की कैसे 
सुशिक्षित होवे ।६।। 

लड़की को विद्वान लोग पराया धन कहते हँ। (किन्तु इस समय) धन के 
लिए सताई जाती है ।1७।। 

दस समाज मेँ खुशी से लड़की व्याही जाती हे, किन्तु बहूत अधिक दटेन 
मँ रुपये तथा दूसरे प्रकार की सम्पत्ति से शादी की जा सकती टे ॥८॥ 

पहले आदिशक्ति कहकर जो लडकी पूजित होती थी, वही लडकी 
आजकल सताई ओर जलाई जाती ।।६।। 

दूल्हा भले ही काले पर्वत के समान हो, उसके लिए भी चोद की तर 
उजली लडकी चाहिए ।।9०।। 


® 9190909, 
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(५३) 

गीयताः रद्य वन्दे मारतम” / 

गतमत्यद्भुतं वन्दे मारतङू+ ८८9, 
वैदिक लौकिकः क्त ताहिविकम्‌ । 

ग़रतमस्मियः वन्दे मारतम“ /( २८ 
गातिवर्गितिकर्णधमविवर्कितम्‌ । 

गरीतमूत्रतरस्ं कन्दे मारतम” (८२। 
मेदिनीकीर्तन कर्वजनप्रियम्‌ । 

गतमभिनक्लय वन्द गरत्‌” /(&/ 
ग्राम्यमरय नागर चारण्यं शुभग / 

गीतमन्तःस्वरः वन्दे कारतमृ" //&// 
मन्दिरं मस्जिद रैरक्रीढतम्‌ , 

कीतमतिद्ुन्दरं वन्द मारम्‌” (५ €/, 
वर्तमान शूतमथ भावि श्रियम्‌ , 

गीतमातिशाश्कतं वन्दं सारतमू* (७, 





भावार्थ - वन्दे मातरम्‌" यह राष्ट्रिय गीत गाव । यह गीत "वन्दे मातरं 
अत्यन्त विस्मयकारी हे 119 

यह वन्दे मातरम्‌” गीत वैदिक हे, लौकिक ठे ओर साहित्यिक भी; 
यह गीत हमारा प्रिय है ।।२। 

यह गीत जाति, धर्म तथा वर्णं से वर्जित दे, इस "वन्दे मातरम्‌" गीत ठ 
रस अतिशय समुननत हे ।।३॥ 

धरती की वन्दना तथा सबलो का प्रिय वन्दे मातरम्‌" गीत का सु 
अभिनव हे ।1४।। 

यह ग्रामीण भी है शहर का भी तथा जंगल का भी है। यह गीत श्वः 
मातरम्‌" अन्तःकरण के स्वर से समन्वित है ।।५।। 

उनलोगों के द्वारा मन्दिर ओर मस्जिद सब धार्मिक स्थल अस्त्र बः 
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लिया गया। यह वन्दे मातरम्‌" गीत अत्यन्त सुन्दर हे।।६।। 
यह "वन्दे मातरम्‌” गीत वर्तमान कालिक हे भूत कालिक हे तथा आने 
वाले समय के लिए भी प्रिय है। यह अत्यन्त शाश्वत गीत हे 11७।। | 


(५४) 

रजनेक्रणा विकादोऽदेति्यस्तं कायते , | 

 कहूना विवाथिना वुखधर्विक्र त काथते (9/1 | 
लग्पदाना कामुकाना दुर्विनीतं मानम्‌ । । 

शोभमान काषिनीना श्रुविलात्तं कथते /।२/ 
विष्लवातङ्कग्रवारमतिभूमेदर्व्ण । 

निश्छल रम्य शिशूनां मन्दहात्तं कथते /।२/॥ 
व्वच्छसङ्कल्फरोऽस्मदीयो हन्तु क्श्रोहिणः / 

अमोषो रामेदुरेव कन्हं कायते (4/1 
जीवन दैन्यार्दित श्रतिभावतोऽ्फीत्य यथा / 

दर्िनष्वान्तं तत भानु्रकाशं काते (८६/ 
दतवाखवारेऽक तदावां ताग्तक्‌-। 

हिमा्रो कतो यथा त परीफमातस काशते ९/1 
व्वाभिनो महतोऽधुनापि रमा्यशतनम्‌ , 

शोषितोदाखतस्याग्रेऽपि दास काथते /// 
आएणे मूल्य महदृव्यक्हारक्लना कखे । 

उत्छकेव्वपि निर्धनानां समुल्लास कते /८२/1 
हम्यनि्माण समृद्धानां विशालः सर्वतः । 

श्रव शरमकीविना (च्छ निवासं काशते ॥६॥ 
खलानां स्वीयाभिलाषाकाप्तये कहुकञ्वनम्‌ । 

सर्वे खद सरन्नननां तत्या काशते /(१०/1 
नागरोदानेषु यूना सक्रमः सदोऽधुना / 

विश्वत कन्दावकने मुग्धालिरासतं काते (/99/1 








| 
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भावार्थं - राजनेताओं का विवाद आज इतिहास को बाधित कर रहा है। अनः 
छात्रों की वुद्धि के विकास को रोक रहा ठे ।19।। 
लम्पट ओर कामुक लोगों का उद्दण्ड मन सुन्दर प्रमदाजं के कटाक्षा 
विलासिता को बाधित कर रहा हे।।२।। 
द्रोह, आतंक के वाहूल्य से मात्ृभूमि की दुर्दशा हो रही हे, जो छलि 
सुन्दर शिशुओं के मन्द मुस्कान को रोक रही हे।।३॥। 
हमारा इमानदार संकल्प देश्रोहियां को निर्मूल करे। जैसे अमोघ राम ई 
वाण रावण के तलवार (चद्हास) को रोक पाता हे।1४।। 
प्रतिभावान्‌ विद्वानों का जीवन गरीवी से इस प्रकार पीडित हे, जै 
वरसात के दिन भी अन्धेरे से व्याप्त होकर सूर्य के प्रकाश को रोक देता हे।।५ 
चारौ ओर दुराचार का यह प्रचार इस समय सदाचार को इसी तरह वा 
कर रहा है, जसे वर्फीली हवा उस पूस के महीने को वाधित कर देती हे ।। ६ 
इस समय भी बड़े मालिको का अनुशासन अत्यन्त निष्टुर हे, शोषितं 
दलितों के उद्धार का संकल्प रखने वाले के जगे भी दास या भृत्य को परेशं 
किया जाता हे ।(७।। 
हे मित्र | बाजार मँ व्यवहारोपयोगी वस्तुओं की कीमत बहुत अधिकं 
जो पर्व-त्योार मेँ भी गरीवा के उल्लास या खुशी को वाधित कर रहा हे ।।४ 
सव ओर सम्पन्न धनी लोगों कं महलां का निर्माण कार्य बहुत बधा 
जो प्रतिदिन मजदूर की ओपड़ी को वाधितं कर रहा है ।।£॥। 
अपनी अभिलाषा की पूर्तिं के लिए दुष्टो के अनेक प्रकार का छल हो 
े। जो सर्वजनहितकारी सज्जनं के अच्छे प्रयास को रोक देता है ।। १।। 
शहर के उद्यानं (पाकं मँ) मँ आजकल सीधे युवक-युवतियों का संम 
विख्यात वृन्दावन मेँ गोपियोँ की रासलीला को पछाइ रहा है ।।११।। 


0 
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(५५) 

दम्पिस्कीकूतमनन्य शावनमर्‌ 

कट्विटग्ठट्कत कन्य शरन्‌ (८/1 
स्ेकरताकूनित य च्याप्न का 

करककरोलाहतै्धन्य शासनम्‌ ((२/। 
गलौवैः पद्यिमान छर्वेतः , 

गनुकदरन्दं दरि शरण्य शठम्‌ 2 ((२// 
दीनतासपनयु जनताया इवम्‌ 

न॒ का व्यर्थ प्रनाजन्य शातनम्‌ (81 
दुण्ठनं छलनं समन्तान्मारणम्‌ । 

कुकृत्यं छहते नधन्य शचनग्‌ ((£/। 
गु्रयाऽचित्दर्तम दुलभ सखे / 

यथेच्छं शछीणाहि एण्य शसन /(&/। 
कलेनाऽऽयत्तीकृत बलिनाऽधुा । 

विखफं सर्वधाऽऽरण्के शातनम्‌ /(७/1 


भावार्थ - पति-पत्नी के दारा अपनाया गया शासन अलग तरह का हे, जो बहुत 
ते धर्ता से भरा जंगली शासन ही हे। (विटप का अर्थं धूर्तं भी, ओर वृक्ष भी, 
जंगल वृक्षां से भरा होता, यह शासन धूर्ता से भरा हे) ।१।। 

कोयल की कूक मनोहर हो या न हो, यह शासन कोओं के कोलाहल से 


1 





धन्य हे (२ 
वाद से सब ओर जनता दुःखी ओर परेशान है। क्या यह शासन उसका 


सहारा हयो पाता है ? ।।३॥ 
जनता की गरीबी यह दूर करे, अन्यथा यह प्रजातन्त्र का शासन बेकार 


हे ।1४॥। 
सब ओर लूट, ठगी, हत्या हे यह शासन जघन्य कुंकृत्य सह लेता हे। 


अर्थात्‌ उसे रोकने का उपाय नर्ही कर पाता है ।।५।। 
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हे मित्र ! पेसे से दुर्लम वस्तु भी आजकल सुलभ हो जाता, विकने योग्य 
इस शासन को अपनी इच्छा के अनुसार खरीद लो ।।६।। 

इस समय बलवान्‌ व्यक्ति के द्वारा बलपूर्वक हथिया लिया गया यह 
शसन सर्वथा बिगड़ा हुआ जंगली शासन वना हआ हे ।1७।। 

9 19191919, 
(५६) 

मन्दमन्दं तत्रयाणं रवते , 

कलालाप गजललगान रोचते //3// 
फुल्लमिक सरसीरह कालस्मितम्‌ । 

वीक्षितुं सक्स्वदान रोते (८ २। 
कलरवाद्ुतितं मुदा क्रडाङ्कनम्‌। 

तम शिद्युभिः तत्र यानं रेते //२// 
श्रतिग्रामं चात्र किदामन्दिरम्‌ / 

कालिकाभिः शोभमान रोकते ८८४, 
प्रस्यरसञ्जातकलदहानाः सदा । 

तमाय दुवि चमाधानं रवते (५९, 
शरतमतिगर रवानवितमथ्काऽच्छु क / 

कीकन श्वि कर्तम रछकते //6/, 
शस्यसम्यत्ताः विधातु मेदिनीम्‌ / 

कारिवानाः कारिकानं रेते //७/, 
विनेयानां प्रत्यहं स्वाध्याये / 

कालकाना ककष्यानः दके /(८// 





भावार्थं ~ धीरे-धीरे उसकी (नायिका की) गति अच्छी लगती हे। मधुर स्वर में 
गजल का गाना अच्छ लगता हे।।19॥। 

खिले हूए कमल के वन की तरह वच्चे की मुस्कान मनोहर होती हे 
उसे देखने के लिए सर्वस्व का दान कर देना अच्छा लगता है ।।२।। 
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खेल का भेदान खुशी कोलाहल भरा हो, तो वरँ वच्यों के साय जाना 
अच्छ लगता हे ।। २३ | | 

प्रत्येक गोव मेँ यह विद्यालय लड़किर्यो से सुशोभित होने पर अच्छ 
लगता हे ।४। 

परस्पर उत्पन इगड़ का समाज में सुन्दर समाधान अच्छ लगता हे ॥॥। ` 

अतीत अत्यन्त गौरवान्वित हो यान हो किन्तु वर्तमान जीवच पवित्र 
ओर सुन्दर अच्छा लगता हे ।।६।। 

धरती को फसल से परिपूर्ण बनाने के लिए मेघो का बरसना अच्छा 
लगता हे ।1७॥। 

विनप्र छात्रो का प्रतिदिन अपने अध्ययन मे बक ध्यान (बगुले की तरह 
सब कुछ भूल कर विदयाध्ययन मेँ लगा होना) अच्छा लगता है ।९८॥। 





०० @ 


(५७) 


कुगति श्रेक्ित्कुल रसाले । 

भाति एलं मञ्ुतं रसाले ॥9॥ 
शला एलभरविनता तत्र हि ८ 

एत्र मथुलहकल' रसाले ।२॥ 
स्कन्थालम्वितहिन्वीतेन वे । | 

करीडति इह दुल रसाले ॥२/ 
कोकिलकलरतमनुगुभ्जितमथ । 

तामगरानसमदुत रसाले ४/1 
उन्मदमदनवती स्वनतीव । 

वल्लभाय व विगतं रसाले (६/1 
कातन्ती दुक्मा वनवीधिषु । | 

वित्तं हरति कुल रताले ।८६॥ 
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मन्मथमर्वयति श्रमदादढुल- 


मदा रखे.ऽतिमरदलं रसाले (८/८ 
भावार्थ ~ कोयला का समूह आम के पेड पर कूज रहा हे। सुन्दर फल आम 
के पेड पर शोभ रहा हे ।19।। 


उस आम के पेड पर फलो के अतिशय भार से डाल ञ्युकी हे, तथा पत्ता 
मधुर रस से भरा हे ।।२। 


आम के पेड पर बहुत वच्चो का समूह मोटी डाल से लटकाए ्ूले से 
खेल रहा हे ।।३।। 


कोयल की मधुर धुन साम गान के समान होकर आम के पेड परं 
अनुगुञ्जित हो रहा हे ॥४६।। 


उन्मत्त कामयुक्त नायिका मानो प्रियतम के लिए अतिशय मन ही मनं 
आम्र-कुञ्ज मे गुनगुना रही हे ।(५॥। 


वन उपवन आदि मे वसन्त ऋतु की शोभा हे, वही अतिशय शोमा आमं 
के पेड पर मन को बहुत लुभा रही हे ।1६।। 


हे मित्र ! आग्र-कुञ्ज मँ आज युवतिं का समूह अत्यन्त ही कोमलता 
के साथ कामदेव की अर्चना कर रहा हे ।1७।। 


91919919, 


| ( ९ स) 


अयगुपसर्णति अञ्ज्ाकातः / 
भुवमभिविञ्वति ज्ञ्ज्राकातः /८9// 
धृवितफ्दारितकूृिशूए्टलम्‌ 
क्य विद्ुप्यति श्ञ्क्राकातः /८२// 
ठरिदक्ला श्रमदेक वियुक्त 


इति क्ट कर्कटि अञ्क्ाकातः (/२/ 
कल्यणमविनवीधथिप्थनातपमर / 
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विमल रचयति अञ्ज्ाकातः ८(४// 
व्रततिविहीनवनद्वुममशिक्म्‌ / 

श्िवमिक विनयति अञ्ज्ावकातः ((€/, 
कटुविधवाहनवान्तविद्रूषित- 

विषपिति गर्वति ज्जञ्ज्लावातः /(&/ 
गिरिवरगृहरवनगहने एधि / | 

अभय विहरति अञ्ज्रावातः ५/1 
खलदलमिव दुर्जनमथ चुजनम्‌ 

कमपि न मुञ्चति ज्रज्ज्ञाकातः (८ 
प्रक्तशाखतर्वरमपि बुधमिव 

अधः पातयति च्ज्ज्लाकातः ।((६/ 
खगढुलमादुलमशरणमभितः । 

तदपि न विरमति अज्ज्रावातः (८१०।। 
किमु कुपितः कुलिशं मषवेक । 

शैले प्रहरति अञ्ज्लावातः (991 
आणवमस्रमदाकिक समदः । 

कोऽपि विमञ्वति अज्ज्राकातः ।/१२/ 
वाधितजनकीकन हि दलमिक , । 

दिन विरचयति अञ्ज्लावातः /(9३२।। 
रविकरताप्मसल्लमनल्पम्‌ । 

पटत्ता शमयति अञ्ज्राकातः (८9४, 
युक्जनदम्पतितङ्गम चुखमपि । 

अल प्रयच्छति अञ््रावातः /(१६/। 





भावार्थं - यह इंआावात समीप आ रहा हे। यह इं्ावात धरती को सींच रहा 


हे ।19॥। 
ग्रीष्म के ताप से फाडी गई कृषि की जमीन की सतह को देखकर यह 
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इंञावात अति क्रुद्ध हो रहा हे।।२॥ 
वियोगिनी प्रमदा नारी की भोति नदी हो गई हे। इसीलिए (नायक रूप) 
यह ञ्ंञ्ञावात अत्यन्तं बरस रहा हे।।३।। 
गंदगी से मलिन गली सडक आदि को यह इ्ंञ्ावात स्वच्छ कर देता ह 
|| ४।। 
लताओं से विहीन वनवृक्ष शोभादहीन हो गया हे, उसे यह इं्यावात 
शोभायुक्त कर देता हे ।।५।। 
अनेक प्रकार के वाहन से छोडे गये विदूषित विष फैल रहा हे इसीलिए 
यह इं्ावात गर्जन करता हे । (प्रकृति पर किया गया अत्याचार को नहीं सहन 
करता हे) ६।। < 
विशाल पर्वत की गुफाओं, गहन वन के रास्ते भी यह इंञ्ञावात निर्भय 
होकर विहार करता हे ।।६।। 
दुष्ट दुश्मन के दल की भोति दुर्जन तथा सुजन किसी को भी यह: 
इंञ्ावात नहीं छोडता ।।८।। 
बड़ी विशाल शाखाओं वाले तरुवर को भी पण्डित की भोति यह इंज्ञावात 
नीचे गिरा देता हे ।। €।। 
` जैसे कोई चपल दुराचारी अपनी चपलता से पण्डितां को भी पथभ्रष्ट 
कर देता है, उसी प्रकार यह इनावात मोटी डल वाली वृक्ष को भी गिरा देता | 
चिद्यो का समूह व्याकुल होकर आश्रयहीन ही गया फिर भी यह 
ं्मावात नहीं सुकता 1 १०।। 
क्या क्रुद्ध देवराज इन्र की भाति यह इंज्ञावात पहाड़ पर वन्न प्रहार कर 
रहा हे ? ॥9१।। 
जेसे कोई घमण्डी (शासक आदि) शत्रु देश पर अणुबम छोडता हो उसी 
तरह यह इ्ंह्मावात भी प्रलय मचा रहा हे।।१२। 
निस तरह कोई राजनीतिक दल बन्द का आहान करके जनजीवन को 


बाधित कर देता हे उसी तरह यह इंज्नावात पूरे दिन को बाधित कर देता ड 
|| १२।। 
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सूर्य की किरण के अतिशय असह्य ताप को यह इ्ं्ञावात सहसा शन्त 
कर देता हे ।। १४ 
तरुणजन दम्पत्ति के संगम सुख हेतु यह इं्ावात पूर्ण अवसर देता हे 


|| १९।। 
00000 


(५६) | 
गनमानतमभिभवति मनोनः / | 
अक्ताजनमतिदुदाति मनोजः (9/1 
दैहिकक्लविजित बह विदितम्‌ । 

पकलमनङ्गो जयति मनोनः ॥२॥ 
क्वविदायवमायुधमपि गोषम्‌ । 

दुमशरैरिह जयति मनोगः ॥(२॥ 
राति यतिविलपफति दामदटनमनु । 

भस्मितनुरुत हति मनोगः /८४॥। 
मनविनात इति केतति जगकिल । 
मृ्नन्मन भाकरति मनोः ।६/। 
युक्ननमन भागधितमस् ननु । 

करता इदमपि दहति मनोजः /८€/ 
ृतमद्ठफतिरिदमीयमित्रमिति / 

क कर्णास्वपि लघ्रति मनोजः /७// 
पङ्गिन एवमनक्गहता ननु । 

यतिमपि कि कत विशति मनोजः ।(८॥ 
वामा क्रमहता प्रियमिच्छतु । 

तमपि विवेक त्यजति मनोनः /(६/। 
हरनयनानलदग्धतनुः दिम 

अनलशिखामिह वहति मनोजः ((१०/। 
तर्णमस्य न केतति न गम्यम्‌ । 
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देक णद एरिति मनोजः (८29८ 
तौन्दर्योपमिती कविकल्पित- 
मुपमानत्वं भनति गनोकः (८9२८ 
वशमानेतुं कामयमानम्‌ / 
कश्षीकृत्य पातयति मनोजः /८१९।८ 
शिवमपि साधारणमिव पश्यन्‌ / 
स्मरतिविकयोऽय भवति मनोजः (८ 9४// 
पररिभवममितपफरक्रमशातियु 
कृतमनिश छस्यरति मनोजः ((८१६।, 
भावार्थ - कामदेव आदमी के मन को प्रभावित करता है या जीत लेता 8। 
नारीजन के जन को यह अत्यन्त परेशान करता है।।9।। 
शारीरिक बल से बहुत कुछ जीत लिया जाता हे यह तो प्रसिद्ध हे, किन्तु 
यह कामदेव अंगरहित होकर भी स्वो को जीत लेता े।।२।। 
करीं आणविक अस्त्र भी विफल हो जाता हे, किन्तु य्ह कामदेव फूल 
के वार्णोंसेही जीत लेता है ।।३।। 
काम दहन के बाद्‌ रति (कामपत्नी) अल्यन्त विलाप करती हे किन्तु उ 
भस्मीभूत शरीर वाला कामदेव हंसता हे ।।४। 
मन मेँ उत्तर हुआ है (यह कामदेव) यह संसार जानता हे किन्तु यह 
कामदेव उसी मन को मथ देती है (पीडित) करता रहता है ।॥५।। ` 
तरुण जन के मन (इस कामदेव से) पीडित हो यह बात सही हे। किन्तु 
` यह कामदेव वृद्धां के हृदय को भी जलाता है ।।६। 
इस कामदेव का मित्र ऋलुराज वसन्त है (अतः वसन्त मेँ ही इसे 
अधिक प्रभावित होना चाहिये) फिर वर्षत्ऋतु मेँ भी यह कामदेव वर्यो प्रभावित होता 
दिखता है?।।७।। 
गृहस्थ आदि संगी जन ही इस तरह कामदेव से आहत होवें किन्तु यति 
या संन्यासी मे भी यह क्यों प्रवेश कर जाता हे ।।८॥ 
काम से पीड़ित हयेकर नारी प्रियतम को चाहे, किन्तु इस विवेक या भेद 


वर्‌ 
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को भी कामदेव छोड देता है (अर्थात्‌ आजकल नारी नारी के साथ भी पुरुष पुरुष 
के साथ भी काम क्रीडा मेँ देखे जाते है) ।1६॥। 

शिवजी के नेत्राग्नि से जला हुआ शरीर वाला यह कामदेव क्या यह 
अग्निशिखा को धारण कर रहा हे।।१०॥ 

यह कामदेव की तृप्ति गम्य अगम्य वुं भी नहीं समञ्जता हे (कँ काम 
की तुप्ति होनी चाहिये का न्ह होनी चाहिये यह विचार नहीं करता है) इसलिए 
यह कामदेव देव पद को भी छोड़ देता हे ।।११।। 

सौन्दर्य की उपमा मेँ कवि कल्पित उपमान का पद यह कामदेव धारण 
करता हे। अर्थात्‌ कवि लोग अपने नायक को कामदेव के समान सुन्दर वर्णन 
करते ह ॥।१२॥ 

जो कोई भी इस कामदेव को अपने वश मेँ करना चाहता है उसे अपने 


वश मे करके यह गिरा देता हे।।१३॥ 


शिवजी को भी साधारण जन की तरह देखता हुआ अर्थात्‌ उन्हें भी 


अपने वश मेँ करने की चेष्टा करता हुआ यह कामदेव स्मृति विषय बनकर रह 
 गया। अर्थात्‌ उसे अपने शरीर से हाथ धोना पडा ॥१४। 


अत्यन्त पराक्रमशाती व्यक्तियों मे किये हुए अनादर को यह कामदेव सदा 


याद रखता रहेगा ।। १९।। 


19.19.099, 


(६०) 

प्रियः वियोगिनी चुतव्यक श्रत्ते / 

प्रतिक्षणं तदागमाशया प्रतीक्षते //9// 
मधौ मधुत्रतानुगुज्जमानिशम्य ता / 

निमील्य चश्ुफी हताशया शरतीक्षते /२/1 
वनेु कोकिलारकेण दीसमन्मया । 

रस्यसी ह्रदह्फठया प्रतीक्षते //२।। 
हिमाद्युरशिमिरप्यल निदाककारणम्‌ । 
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निशाद शून्यमन्दिरेभिया ग्रतीष्षते (८४५, 
विहाय बन्धुकान्धवान्‌ गुखन्‌ दखीरपि 
` असङ्गमेत्य लोकलन्यया प्रतीश्षते ८८/६८, 
कदाचिदून्यदा कदाविदन्यमानत्ा / 
प्रियं विविन्य सा सविस्यया प्रतीश्षते /(&// 
कथन्विदहि कालयापनं करोति चा / 
नयन्त्यस्ी निशामनिद्रया श्रतीश्ते /(/५// 
वसन्तवातकस्पिता लताऽपि कञ्वला , 
तम वियोगवाधया तया श्रतीक्षते /(द// 
स्वफीतपत्रएातनच्छतेन पादपः / | 
निगार फातयत्यम त्या प्रतीक्षते ८८६/, 
कलावतः कलेक कृष्यपक्षवर्तिनी / | 
क्रयं कजन्त्यसौ गृतश्चिया श्रतीक्षते (८9० 
अमास्ु ए्णिमाऽय पञ्चमी त्रयोदशी 
व्रतं विनापि सा बुभुकरया प्रतीक्षते //99/, 
प्रवण्डताएफीडिताप्यनङ्गताप्ति / 
दरशत्ले जलं धिफक्का श्रत्ते //9२/, 
व्यनक्ति को मनोरथ प्रियेण छङ्गयम्‌ / 
मनस्वसौ विरोदिति हिका शरतीशते //95/ 
क्षणेन तल्पमभ्युयैति वित्रमानसा / 
करण गकारस्य सा प्रिया शरती्षते // 96, 
रटस्यधीरतामुपत्य भद्नमानत्ा / 
क्षणो करणे निनाध्ुधरया श्रत्ते /(9६// 
तखीदमन्विता कथन्क्दाप्त शरीरता ८ 
पनः क्षणेन चैक गच्छवा श्रतीश्षते (८9९८ 
चटस्तकीयविक्रमालिखन्त्यसी मृद्रः , 
एराग्रशत्यहोऽध्यट्कया श्रतीक्षते //9७/,/ 
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अनङ्गमाविता प्रियङ्गतेव शछमिनी । 
मुधा तदीयसङ्गमेच्छया प्रतीक्षते ।(9८/ 
श्वचित्यल्लोऽधुकापि ते समागरमाशया । 
प्रिय ८ व्िदीयमानिनी धिका शरतीक्षते 1 96/। 
विलम्बमव नैक तागुषैहि चचरम्‌ । 
तवागमेन जीविताश्चया प्रतीक्षते ॥२०॥ 
| पदग्रमाहितव्रतं प्रिवादुवदयम्‌ । 
। कृताभिकेकमश्ुधारया श्रतीक्षते /(२१॥। 
जहि श्रकागृरेण रोकनादिना । 
 प्रिगुखं स्वफाण्डुतभया श्रत्ते. ॥२२॥ 
निसगसम्यमेतदानन कवावितम्‌ । 
यथेन्दुधाम गेषमालया ग्रती्षते (२२ 
इतस्ततो श्रमनयनुक्षण स्वमन्दिरे / 
निशाटु चा हि शन्यशय्यया प्रतीक्षते २४ 
प्रियस्य तत्स्मरत्फतिप्रकोधनम्‌ प्रिय . 
तदीयनीवितं प्रियाशया प्रतीते २१/ 


भावार्थ - वियोगिनी नायिका मीदी प्यास से प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही है। हर 
पल उसके आने की आशा से प्रतीक्षा कर रही हे ।9|। 

मधुमास मे भ्रमर के अनुगुञ्ज को सुनकर वह दोनों आंखें बन्द कर 

हताश होकर प्रतीक्षा कर रही है ।।२॥ 

वन-उपवन मेँ कोयल की कू से उसका काम उप्त हो जाता हे इसलिए 
वह एकान्त मे असह्य पीड़ा के साथ (प्रियतम) की प्रतीक्षा कर रही हे ।३॥ 

चन्द्र किरण भी उसके लिए अतिशय ताप का कारण हैँ रातं को सूने 
प्रकोष्ठ मे भय के साथ प्रतीक्ष कर रही है ।॥४।॥ 

अपने बन्धु-बान्थव गुरुजन तथा सखियों को भी छोडकर अकेली 
लोकलाज से प्रतीक्षा कर रही हे ।५॥ 
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कभी पागल की तरह तो कभी अन्यमनस्क होकर अपने प्रियतम को. 
सोचकर वह विस्मय के साथ प्रतीक्षा करती हे ।।६।। 
दिन मे तो किसी तरह वह समय विता लेती है किन्तु बिना सोई वह 
रात बिताती हई प्रतीक्षा करती हे।।७।। 
विरहदुःख से पीडित उस के साथ वसन्त की हवा से कम्पित चञ्चल 
लता भी प्रतीक्षा करती हे ।।८।। 
अपने पीले पत्ते को गिराने के बहाने वृक्ष अपने ओसू गिराता हआ 
उसके साथ प्रतीक्षा करता हे ।।€।। | 
कृष्ण्‌ पल्ल म रहने वाली चन्ध-कला की भति श्रीविहीन होकर वह क्षीण 
होती हई प्रतीक्षा करती हे।। १०।। ` 
अमावस्या हौ या पूर्णिमा हो अथवा पज्चमी या त्रयोदशी छो, व्रत के विना 
भी वह भूखी रहकर प्रतीक्षा करती हे ।1११।। 
विरहाग्नि रूप प्रचण्ड ताप से पीडित तथा कामदेव से परेशान वह 
ठंढेजल मेँ (भी) प्यासी रहकर प्रतीक्षा करती हे ।।१२।। 
प्रियतम के साथ संगम खूप अपने मनोरथ को प्रकट छ 
वह (नायिका) लाज के कारण मन ही मन रोती हे ओर प्रतीक्षा क ह गी 
दुःखी मन वाली वह प्रिया पल भर मे बिष्ावन पर आ ५ 8 


चिकी जाती ; 

एकं पल बाद ही खिडकी पर प्रतीक्षा करती ह 1 १४।। ॥ ॐ 
एकान्त मेँ अधीर होकर टूट मन वाली वह पल-पल मेँ अपन र 
ठ अ 

धारा से प्रतीक्षा करती है | १५।। को 


सचिर्यो के वीच किसी तरह धैर्य धारण कर्‌ वही (नायिका) फिर पल भर 
मे मूर्च्छा से प्रतीक्षा करती है । अर्थात्‌ मूर्छित होकर प्रतीक्षा करती हे ।।१६। 

एकान्त मँ उस (नायक) का चित्र वार-वार बनाकर वह मिटाती हे। 
आह । वह नायिका जलन के साथ प्रतीक्षा करती है ।। १७।। 

कामदेव से प्रभावित होकर वह कामिनी “नायक को पा लिया हो" 
मानकर व्यर्थं मे उसके संगम की इच्छा से प्रतीक्षा करती है ।। १२।। 

हे प्रिय ! इस समय भी वह तेरे समागम की आशा से संस ले रही है 


ेसा 
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अर्थात्‌ जीवित हे। तेरी प्रियतमा संगम की इच्छा से प्रतीक्षा कर रही ह ।।१६।। 
, अब कोई देरी नहीं, शीप्र उस प्रिया) के पास जाओ । तेरे पर्हवते ही 
उसे जीवित रहने की आशा हे, एेसी ही. वह प्रतीक्षा करती है ।।२०॥। 
उटे हुए अग्रभाग वाले व्रतधारण किये हूए (नायकेतर के स्पर्शादि दोष से 
वर्जित) प्रिया के दोनों स्तन अश्रुधारा से नहाए हूए प्रतीक्षा करते है ।२१।। 
दिन-रात जागरण से तथा रोने धोने से प्रिया का मुख अपनी पीती 
कान्ति के द्वारा प्रतीक्षा करती हे।।२२॥। 
स्वभाव से सुन्दर तथा केश से व्याप्त उस (प्रिया) का मुख मेघमाला से 
चन्र कान्ति की भति हो करं प्रतीक्षा करती है ।।२३॥ 
अपने प्रकोष्ठ मेँ हर पल इधर उधर भटकती हुई रातं को वह खाली 
विषछावन से प्रतीक्षा करती हे ।२४॥। 
(दूर जाते समय) नायक का वह प्रिय आश्वासन को याद करती है 
उसका जीवन प्रिय के आगमन की आशा से प्रतीक्षा कर रही हे ।।२५। 
(६१) 
विरठभ्वितमभिलाक्मपि वगर । 
कदि न कि प्रिवमाप्तमपि वगर्‌ /13/1 
ग्रता निशा प्रिकरहिता रिति । 
मुधा नयसि निश्मवापि वचम्‌ /२/ 
क7मिनमनुकूल श्रियमनषम्‌ / 
कीश्य जह्मापि न मानमपि त्वम्‌ (२ 
प्रियो ८ सषनणघनं परिहितं तव । 
अपिधत्से कुवकलशमपि वगर्‌ (६ 
प्रियखकिधे लहटूकामविलासपम्‌ 


स्मरति न कि छवि ८ सरसापि वचम्‌ ((६/। 


राति दुखविष्नकरटी द्ियमेताम्‌ । 
ज्वलि नोन्मदमदनापि वि्‌ ८ 
अधरामरतलोदुण्दयितं ननु 
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दये किं न पिण्राुमपि त्वम्‌ /(/4/ 
कामकलाद्ुश्लाय उमफय / 
प्रियप्तये छर्वेस्वमपि त्कम्‌ ८८८८। 


भावार्थं - बहुत दिन संजोईं हुईं अभिलाषा (मनोरथ) को भी तुम प्रियतम को 
पाकर भी क्या नर्हीं बोलती ।19।। 

प्रियतम से रहित खाली रात बीत चुकी, आज भी तुम रात को बेकार 
बिता रही हो ।(२। क, ` 

कामुक, अनुकूल, पवित्र प्रियतम को देखकर भी मान को नहीं छोड र 
हो ।।३।। 

तेरा मोरा जघन-स्थल तो ठका हुम हे (ही) अपने कुचकलश को भ 
टक रही हो ।1४। 


हे सखी ! प्रियतम के अनेक प्रकार का काम-विलास उचित हे, रसयुत् 
होकर भी इसे क्यो नरह याद करती।।५।। 


यह लज्जा रति सुख मं वाधा लने वाली होती हे उन्मत्त काम वा 
होकर भी तुम उस लज्जा को नहीं छोडती ।६।। 

पासे, तेरे अधरामृत क लालची प्रियतम के ऊपर दया क्यो नहं करती ।७) 

कामकला मं प्रवीण प्रिय पति को अपना सर्वस्व भी अर्पित कर तर || 


0000 
(६२) 

वितो का श्यामः छ मेषः 

भुव धिज्वति कः स मेषः //9// 
त्ततितयुक्से क शटा का / 

अफयेदम्भः तच मेवः /(२/, 
नमो व्याप्तः कोगरखक्तः / 

क्रततितस्च्छः कछ सेषः //२// 
कावुयानो काम्बुदानः / 
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क्रमिरङ्गसदः त मेषः (८४ 
करःसरिदन्धिग्रएूरः / 
चातके कणदः छ मेयः ८(£// 
नाररोकान श्रफुल्लगर / 
अकति कन्य कः सर मेषः ॥&/ 
धरौतटर्या कसतिरस्ताम्‌ । 
कृतद्ुटीध्वलः स मेषः (७/1 
अपटूकरणोऽचेतनो का / 
एथिकगनद्रतः छ मेषः (८/1 
श्याम्रम एत कन्यताभः । 
तरणताण्टः स मेषः ।(६॥ 
कापिनीकचक्ान्तिकौरः । 
हतविरटदृ-खः छ मेषः /(१०/ 
क्रिभुकनाकनकर्मशीलो / 
गतयरलनीलः छ मेषः //29/ 
शैलजानयनाञ्जनाभः । 
दिहितभवसेकः तर मेषः /(१२/ 
भावार्थ - मेघ काला हो या उजला हो, जमीन को जो सचि, वही मेघ मेघ हे ।१। 
गर्जन से मुखर हो अथवा घटा हो, जो जल प्रदान करे वही मेष हे ।२।। 
पूरे आकाशमेंधिराहो याआकाश के कोने म सटा हो, जो लता पादप 
की रक्षा करता है वही मेघ हे।।३।। 
हवा में उडने वाला हयो, अथवा जल प्रदान करने वाला हो, प्रिय-प्रिया 
के संगम सुख प्रदान करने वाला ही मेघ हे ।।४॥ 
(भले ही) सरोवर, नदी तथा समुद्र को भर देने वाला हो, किन्तु जो 
चातक को पानी की एक बंद देने वाला है वही मेघ हे।।५॥ 
शहर का उद्यान तो खिला रहता हे किन्तु जो जंगली उद्यान की रक्षा कर 
वही मेघ है ।। ६।। 
नागरिक आवास तो चमकते हूए महलो वाली हेर्े। जो कुटीर को स्वच्छ 
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बनावे, वही मेघ हे ।1७।। | 

उचित इन्दिय से रहित हो अथवा अचेतन हो, किन्तु जो वियोगीजन का 
दूत बने वही मेघ हे ।।८॥। 

कृष्ण के समान हो अथवा कज्जल की कान्ति वाला हो, जो प्रचण्ड ताप 
(दुःख या गर्मी) को दूर करे वही मेघ हे ।।६।। 

कामिनी के केश की कान्ति को चुराने वाला विरह दुःख को दूर करनं 
वाला ही मेघ हे ।1१०।। 

त्रिभुवन की रक्षा करने वाला (शिव के) कण्ठ के विष के समान नीता 
ही मेघ हे ।११।। 

पार्वती की ओंख के काजल की कान्ति वाला संसार को सिचित कर 
वाला मेघ हे ।।१२।। 


9 19190909, 


(६२) 
किमेवमीक्षसे स्यितः शाखिन्‌ , 


तनु वितत्य दिस्मितः शिन्‌ (५9, 
फ़ल तदीयमेव भुञ्जानः । 

छिन्त ते तु वितः शविन्‌ //२।, 
अनातप लमेत कः क्ेऽपि / 

चदीयगरूलमारतः शचि /२// 
कदा एरोपकारशीलोऽगि / 

न त्तर ते हितोऽषहितः शिन्‌ ८/५ 
स्वनीडमाकलय्य शाखायाम्‌ , 

छग भकेदचिन्तितः शिन्‌ ८/६/ 
दथा द्दात गद्‌ किक फर्क / 

ततोऽचति शम्भुखग्मितः शालिन्‌ ८/&// 
ददद्धि कीकन कगृद्भ्यस्त्वेम्‌ , 

हरियशायि खपितिः शिक (/५/। 
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विधिर्गगदिधानकायेऽपि । 
भवेद्‌ मवन्तमाश्चितः शचि (८/1 
वरिदेककर्म कुर्वता मौनम्‌ । 
चया गनो न शितः शिन्‌ (८/1 
फलैः दुप्ल्लवैस्तथा पष्यैः । 
भवेन न तर्पितः शचिन्‌ (८१०॥। 
क रोत्युपस्करेन्धनादीनि । 
चदीयशाखया ततःशाचविन्‌ ८८ 99/1 
कम्य न काचे कम्बु । 
भवञ्छुचौ का्ितः शिन्‌ ।(१२/। 
अनोक भवन्तमाश्रित्य । 
नयन्ति जीवनं स्वतः शविन्‌ (9२/। 
अथस्तवैक पादप ८ जानम्‌ 
मुनिः स्र गौतमो गरतः शिन्‌ (८१81 
दुशैत्यमातपं दुर्टिं क । 
नयेत गूलमास्थितः शचिदर ((१६/। 
तपतरमूलमाध्यमेनैव । 
स्वभोज्यमेत्य कीवितः शिन्‌ (१९/ 
तपरिकिजीवन नयन्त त्वाम्‌ । 
अह समीय विस्मितः शाखिन्‌ ।८१५/। 
भावार्थ - हे वृक्ष ! इस तरह खडा होकर क्या देखते हो। (अपने) शरीर (शाखा 
आदि) को फैलाकर आश्चर्य चकित हो क्या देखते हौ ।१॥ 
हे वृक्ष ! तेरे ही फल को खाता हूभा आदमी मुखुराकर तेरे शरीर (डाल 
आदि) को काटता हे ।।२॥ 
हे वृक्ष ! जो कोई तेरे मूल (जड) के पास आया वह (तेरी) छाया पराप्त 
कर लेता है ।।३।। 
हे वृक्ष ! हमेशा दूसरे का उपकार करना तेरा स्वभाव है। उसमे न कोई 
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हितकारी होता हे न अहितकारी। अर्थात्‌ सबका समान भाव से उपकार करते हो | 
|| ठ ।। 
हे वृक्ष ! तेरी डाल पर अपना घोसला बनाकर पक्षी निश्चिन्त हौ जाता | 
हे ।५।। 
हे वृक्ष ! स्वयं विष (वातावरण मे फैले कार्बन) को पीकर जौ तुम (संसार 
को) अमृत प्रदान करते हो, इसलिए तुम शिव के समान हो ।६।। 
हे वृक्ष । संसार के लिए जीवन प्रदान करता हआ तुम मूतिंमान्‌ विष्णु 
की तरह ही ।७।। 
हे वृक्ष ! विधाता संसार निर्माण के कार्य मेँ भी आप पर आश्रित होते 
हँ। अर्थात्‌ वनस्पति आदि के बिना संसार मेँ जीवन की कल्पना नहीं हो सकती 
|| ८।। 
हे वृक्ष । त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव) का काम चुपचाप करता हआ 
` तेरे द्वारा लोग अनुशासित या शिक्षित नर्ही हो पाता अर्थात्‌ अत्यन्त महत्त्वपूर्णं कार्य 
करके भी मौन. धारण करना ही महत्ता हे ।। €।। 
हे वृक्ष ! (तेरे) फलों से, सुन्दर पल्लवो से, तथा एूलों से आदमी तुप्त 
नहीं होता ।। १०।। 
हे वृक्ष ! इसलिए तेरी शाखा से उपस्कर जलावन आदि करता हे 
अर्थात्‌ तेरी लकड़ी का उपयोग उपस्कर जलावन आदि के रूप में करता हुआ 
आदमी तेरा नाश कर रहा हे ।११।। 
हे वृक्ष ! ग्रीष्म ऋतु म प्यास से परेशान भी तुम किसी से जल नही 
मांगते हो ।१२।। 
हे वृक्ष ! गृहविहीन लोग आप पर आश्रित होकर अर्थात्‌ आपके समीप 
आकर जीवन विताते हैँ ।। १३ 
ठे पादप । हे वृक्ष ! तेरे ही नीचे गौतम बुद्ध मुनि ने ज्ञान प्राप्त किया 
|| १४।। 
हे वृक्ष । तेरी जड़ मेँ बैठकर आदमी अतिशय ठंड, धुप, वर्षा बिता लेता 
हे। अर्थात्‌ अपने आपको आदमी इनसे सुरक्षित कर लेता है ।।१५।। 
हे वृक्ष । अपने पत्ते ओर जड़ के माध्यम से ही अपना भोजन प्राप्त 





गलज्जलिकाशतकम्‌,^ १०२ 








कर जीवित रहते हयो ॥।१६॥। 
टे वृक्ष ! तपस्वी का जीवन विताते हुए तञ्च देखकर मेँ चकित हू ।। १७।। 


0000 


(६४) 

अयमुपसर्पति मरत्युरनेयः । 

न॒ किमपि शोचति गृत्युरणेवः /13॥1 
धनक्ललपित इुचिविलतितम्‌ । 

कमपि न गञ्वति ग्रत्युरमेयः /(२।। 
माता यौदिति जनकः कन्दति । 

तदपि न विदलति म्रत्युरनेयः ॥२॥ 
तरुणमर्मक कापि नरन्तम्‌ । 

समं कक्लयति गत्युरनेवः` (४/1 
वट्विसारिकूतिसरणएरिभूतम्‌ । 

तम कक्लयति गत्युरनेयः ।€/। 
निपुणविकित्सितमविकित्तितमपि । 

दवमुएयच्छति गृत्युरनेयः ।&॥1 
आनननात्सकलैरयमुग्रः । 

प्रतीक्षितोऽतति म्रत्युरनैयः (७/1 
कदायमननि कदान्तं गास्यति । | 

नेत्यकयमयति मृत्युरनेयः ।((८॥ 
एरमद इतिप़रमहमिह मन्य । 

एरमतत्यमिति मृत्ुरगेकः ॥(६॥। 
तरेतादापरकृतकलिकवर्ती । 

छमदो नृत्यति मृत्युरमेवः ।(१०/। 
जत्र विकुप्यति तत्र विसर्फ़ति / ` 

ततोऽपि कर्कति मत्युरजेयः ((99/ 
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युथ्यातङ्क इतिविण्दादिषकु / | 

चापि न दुष्यति गरत्युरजेकः /८१२/ 
कारणयणमाश्चितः शठोऽयम्‌ / 

हटादाप्रगति ग्रत्युरगैयः (८१२८ 
स्वीयरटस्यमनेकचिन्तितम्‌ । 

नैव केदयति गरत्युरजेयः (८१६, 


भावाथ - यह अजेय (नहीं जीतने योग्य) मृत्यु समीप आ रही हे। अजेय मृत्यु 
कछ भी नर्हीं सोचती ।19।। 

धन तथा बल से सम्पन्न तथा बुद्धि वेभव से युक्त किसी को भी (यह) | 
अजेय मृत्यु नहीं छोडती ।२॥ | 

माता रोती रहती, पिता चिल्लाता रहता, फिर भी यह अजेय मृत्यु 

प्रभावित नही हो पाती ।1३।। 

युवा, बच्चा अथवा बूटा सबको अपना ग्रास बना लेती हे।। ४।। 

अत्यन्त फेले हुए कार्य से व्याप्त जन को भी एकाएक अजेय मृत्यु 
आलिङ्गन कर लेती हे ॥५।। 

अत्यन्त कुशल चिकित्सक कं दारा इलाज किए हूए तथा बिना इलाज 
किए हूए दोनों के पास यह अनेय मृत्यु प्ुच जाती हे ।।६।। 

यह उग्र अजेय मृत्यु सतत भटकती फिरती है । जन्मकाल से हो सब 
इसको प्रतीक्षा करते हँ ।1७।। 

यह कव पेदा हुई तथा इसका अन्त कव होगा, यह किसी को भी मालूम 
नही होने देती ।।८॥। 

यहां "यह सबसे बड़ा सत्य है, या वह सवसे बड़ा है" इस विषय मे भै 
यही मानता हू कि यह अजेय मृत्यु ही परम सत्य है ।(६।। 

त्रेता, दापर, सत्य युग तथा कलियुग मेँ विद्यमान यह अजेय मृत्यु गर्व 
के साथ नाचती हे 119०॥। 

अजेय मृत्युं यहा क्रुद्ध होती हे, वहां पर्हुचती है, व्हा से भी खींचती हे 





य 


|| ११|| 
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युद्ध में, आतंक मे, महामारी मेँ ओर विपत्ति मेँ भी अजेय मृत्यु सन्तुष्ट 
नहीं होती ।।१२।। 

यह दुष्ट मृत्यु अनेक कारणों पर अश्रित हे। यह अजेय मृत्यु एकाएक 
आ धमकती हे ।।१३।। 

अनेकों दारा चिन्तन करने पर भी अपना रहस्य अनेय मृत्यु नही 
समञ्चने देती ।। १४।। 


00000 


(६५) 

धनश्याम भनन्दथाम श्रकामम्‌ । 

भं शन्तिद चार नाम प्रकामम्‌ //2 
कयो शाति कण कतिदोीतमानः । 

गरले श्रोमते मौक्तिदाम श्रकामम्‌ (२ 
गख त्स्य राजीवनेत्रं किविन्य / 

क्य धन्यधन्या भवाम प्रकामम्‌ (२/1 
कटौ शरषितौ कट्यै रलगणैः । 

कै शोभन काश्चिदाम श्रकामम्‌ (६ 
रणश्रुएूरलट्कत एदयुगमम्‌ । | 

मृरारेमू्ः क्स्म ग्रकरमग्‌ (६/1 
कल केणुनाद निशम्याच्युतस्य । 

विमूग्धेक मुग्धा भवाम प्रकामम्‌ (६/1 
भवाब्यौ निमग्ना क्य भूरिभावैः । 

हरे कृष्ण” मन्त्रं कएाम ग्रकामगर्‌ (4/1 
गदा रातमध्ये रत रधिकेव । | 

हरिं केत्ठानुक्रजाम श्रकामम्‌ (८/1 
हरि कामुने तीरदेशेऽङ्नाभिः । 





॥. य 
1 १. 
॥ 
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प्रियाभिर्नटन्तं स्सरयाम श्रक्ामम्‌ ८८5/ 
रसन्नेन वन्दाकने गोहनेन / 
तम कीन स्व नयाम श्रक्मयृ ८८१८८ 
दधिव्याजगो एङ्गनाराररक्तम्‌ / 
मृक्कुन्द समालोकयाम प्रकाम (८१9८ 
वने बन्युभि गकु चारयन्तम्‌ / 
प्रियं कृष्णमालोकयाम रकाय //१२/ 
मुदा गाथक राधिकालिङ्गिताङ्गर्‌ / 
स्मरन्तो क्य नन्दयाम श्रकारम्‌ ((१२/ 
निदुत्जास्फद श्राष्तया रथया तम्‌ / 
प्रतीष्य हरि भकयाम श्रकामय्‌ ८/८ १४/। 
हरे कृष्य गोविन्द गोयल विष्णो , 
| इति श्या छक्दाम शक्ामतु (८१६/, 
अनेनातिपतेन मन्तरेण नूनम । 
अषौ निन नाशयाम श्रकामम्‌ /(9६/ 
भावार्थ - घनश्याम अतिशय आनन्द के आश्रय है। यह (घनश्याम) नाम शुभ 
शन्तिदाथक तथा अत्यन्त सुन्दर हे।।।। 
(घनश्याम के) केश मयूर पंख से चमकता हआ शोभता है। गले मेँ मोती 
की माला अतिशय शोभती हे।।२।। 
उनके कमलनयन मुख को सोचकर हम बहुत धन्य-धन्य हो जाते हैँ 





|| २।। 

रतजटित क्न से दोनों हाथ सुशोभित है। कमर मेँ अत्यन्त सुशोभित 
कमरधनी हे ।४।। 

कृष्ण के शब्दायमान नूपुर से अलंकृत चरणयुगल को हम बार-बार 
स्मरण करते ह ।।५॥ 

कृष्ण के मधुर मुरली-ध्वनि सुनकर विमुग्धा नायिका की भोति हम बहुत 
मुग्ध हो जाते द ।।६॥। 
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संसाररूपी समुद्र मे डूबे हृए हम पूरी भक्ति भाव से हरे कृष्ण" इस मंत्र 
का जप करते हें ।।७।। 

रासलीला के बीच आनन्द से रमे हृए कृष्ण को राधिका की भोति हम 
हृदय से अतिशय अनुगमन करते है।।८॥ | 

यमुना के किनारे प्रिय प्रमदाओं के साथ नाचते हुए भी नटखट करते 
हए कृष्ण को हम बहुत याद करते ह।।६॥ 

रसज्ञ मोहन के साथ वृन्दावन मेँ हम अपना समग्र जीवन बिता 
|| १०|| 

दधि के बहाने गोप बालाओं के राग मेँ रमे हूए मुकुन्द को हम बहुत 

निहारं ।।११।। 

वन मेँ सखाओं के साथ गायों के इ्ुण्ड को चराते हूए प्रिय कृष्ण को हम 
अतिशय निहारं ।।१२।। । 

खुशी से राधिका के दारा आलिङ्गित अंग वाले माधव को हम अव्यन्त 
स्मरण करते हूए प्रसन्न होव।। १३।। 

निकुञ्ज के निर्धारित स्थान पर पहुची हुई राधा के हारा प्रतीक्षा किये 
जाते हूए कृष्ण को हम वहत याद कर| १४। 

हरे, कृष्ण, गोविन्द, गोपाल विष्णो यह हम श्रद्धा के साथ बोले ।। १५।। 

निश्चय ही इस अत्यन्त पवित्र मंत्र से हम अपने पाप समूह को समग्र 
नाश करे ।। १६।। 


(६६) 
नयामि कि्रतीक्षया नक्तम 
न॒ रोचते हताशया नक्तम्‌ (19, 
कदाकिदिन्दुकौमुरीषत्रम्‌ । 
रतिग्रवाठ स्वश्िया नक्त ((२/ 
कदाकिदन्यगुत्कट कीनम्‌ । 
विभाति मेषमातया नक्तम्‌ /(२/ 
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उलूकद्दुरादिभिर्थीमय्‌ , 

अमाटु कशटिधारया नक्तम्‌ (८८४, 
नवीनदम्पती नयेतां त्द्‌ 

दुखेन ककितीतया रक्तम्‌ (८६/, 
कदाविदत्र क्रैवुकायारे 

नयन्ति मदसेक्या नक्तम्‌ (6/८ 
ततश्व कालक्डकालास्र 

नयन्ति तद्कुभुक्षया नक्तम्‌ /(4/ 
इतोऽद काति धन्यथन्यानाम्‌ / 

दुख समदलीलया नक्तम्‌ (८८८ 
ततस भाययेदधन्याश्च । 

ठद-खमाकिविन्त्या नक्तम्‌ (८/८ 
शमश्लयाङ्गकमशीतानाम्‌ / 

प्रयाति षोरनिद्रया क्त्‌ (८१०८, 
शरम विना निकेदृगे नूनम्‌ / 

न॒वान्तमेत्यनिद्रिका नक्त //93// 
प्रियप्रिवदय एर रनम्‌ , 

तमीहते च लन्गया नक्तम्‌ ८८१२८ 
रतिप्रियत्वदशनायाच , 

अपेक्षते न लन्यया नक्तम्‌ (८१२ 
ग्रतीकतेऽभिसारिका काकम्‌ / 

प्रियेण सक्गमेच्छया नक्तम्‌ /(9१९५/। 
तमोवृतः क दद्युचौ तदिः / 

तमीहते स्वलीलया रक्तम्‌ (८9&/,/ 
कला तमग्रसाधुसम्पत्रम्‌ / 

सधाद्युमिच्छति प्रिया नक्तम्‌ (८१६८, 


भावार्थं - मेँ किसकी प्रतीक्षा मे रात बिता रहा दू ? टूटी हू आशा के कारण 
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रात अच्छी नहीं लगती ।१।। 

कभी चन्रमा की किरण से व्याप्त अपनी शोभा से प्रेम (या संगम सुख 
को देने वाली रात होती है ।।२। 

कभी अन्धियारी, कष्टपरद, दुःखपरण मेघमाला से धिरी हूई रात होती हे ३।। 

अमावस को वर्षा से उल्लू की आवाज दादुर आदि की ध्वनि से भयङ्कर 
रात होती हे ।।४। | 
नवदम्पत्ति उस रात को रतिक्रीडा से सुखपूर्वक बिताते हं।।५। 

(कुछ लोग) यौ करटी कलव आदि म॑ मदिरा सेवन करके उस रात को 
विताते है ।। ७।। 
| उधर कीं वच्चे बुजुगं तथा वाला उस रात को भूखे बिताते हं ।।७।। 
| इधर रईस लोगों की रात मदिरा के साथ मौजमस्ती से सुखपूर्वक बीतती 
हे ।८॥। 

उधर तो अभागं को दुःखपूर्वक भावी चिन्ता से रात डराती हे ।।६॥। 
परिश्रम शिधिल अङ्गौ वाले काम करने वाले लोगों की रात गम्भीर नींद 


। ते वीतती है ।।१०।। 
| परिश्रम के विना बैठे रहने वाले की रात निश्चय ही नीद के बिना बीतती 


नहीं रहती ।1११।। | 
| प्रमी-प्रेमिका दोनों लाज कं कारण पहले ही रमण करने के लिए रात | 


| चाहते हँ ।।१२।। 
आजकल (अपनी) सम्भोगप्रियता को दिखाने के लिषए (कुछ लोग) लाज 
के कारण रात की अपेक्षा नहीं करते । अर्थात्‌ दिन मँ भी निर्लज्ज होकर 


कामक्रीडा करते रहते ट ।।१३।। 
प्रेमी के साथ मिलन की इच्छा से अभिसारिका रात की प्रतीक्षा करती 


टे ।। १४।। 
चोर आदि अपनी चीर्यवृत्ति के कारण अंधियारी रात चाहते ह ।।१५॥। 
प्रियतमा सम्पूर्ण कलाओं से अलीभति सम्पन्न चन्र को रात मे चाहती है ।। १६॥। 


00000 
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(६७) 
भानवमठण सान्ध्यं तेजः / 
नभोरञ्जन वान््य तेजः /८5// 
स्फुदनु यं चुभया कलयति । 
रजनीक्दन वान्यः तेजः /८२।/ 
गृङ्गाम्मयि विग्कितमकमाति के / 
कालीक्दन चान््यः तेजः /८5/, 
श्रकरकिविरुफविलोकनकिकृत- / 
| कोप्केदन छान्ध्ये तेजः //// 
ताय चुटुकती शकट- । 
श्रचयलक्षणः सान्ध्यं तेजः /८९।/ 
वटतजग्दनु रागप्रकितेः / 
र्वः प्रयाणः तान्ध्यः तेजः /८€/ 
भानुमत जगद्ुहुमकलि- / 
श्रचयदर्शनं सान्ध्यं तेजः //७/। 
धृरतरक्ताम्करदेवुतानाम्‌ / 
अन्यिगहनः चान्ध्यः तेजः //८// 
दिवद्श्रमराभतनोरय , 
जले मन्मन चान््य तेजः /८६// 
भावार्थं - सन्ध्याकालिक सूर्य का प्रकाश लाल है। यह सन्ध्याकालिक प्रकाश 
आकाश को लाल कर देता है ।।१।। 
यह सन्ध्याकालिक प्रकाश रातखूपी नायिका के मुख को प्रेम प्रकट करने 
वाला सुन्दर बना देता है ॥२॥ 
यहं सन्ध्याकालिक तेज गंगा के जल में प्रतिबिम्बित होकर काली के मख 
की तरह लाल लगता हे ।।३।। 
यह सन्ध्याकालिक तेज मानो पर्यावरण प्रदूषण को देखने के कारण सूर्य 
के कोप की अभिव्यक्ति है ।।४।। 


यह सन्ध्याकालिक तेज मानो सन्ध्याकाल मेँ देवाद्ननाओं के शृङ्गार 
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प्रसाधन का चिह् है ।।५।। 

यह सन्ध्याकालिक तेज मानो संसार के अनुराग सामग्री को समेट 
हृएसूर्य की यात्रा हे ।1६॥। 

सूर्य के द्वारा प्रदत्त जपा पुष्प (ओदुल के फूल) की ढेर की भोति यह 
सन्ध्याकालिक तेज लग रहा हे ।1७॥ 

लाल वस्त्र धारण किए हुए देवताओं के समुद्र मेँ प्रवेश को यह 
सन्ध्याकालिक तेज सूचित कर रहा हे ॥८॥ 

यह सन्ध्याकालिक तेज दिन के परिश्रम के कारण लाल देह वाले सूर्यं का 
जल में स्नान को सूचित कर रहा हे ।६॥ 


00000 


(६८) 
मनो मदीयमुन्मदं केन । 


दधाति मत्सरं मल केन /3// 
सदान्यदीयनिन्दयाऽऽसक्तम्‌ । 

एराभिवन्दनेऽरसः केन ।(२।। 
समाधिमाकलय्य तल्लीनम्‌ । 

भवेतक्मणेन चञ्चल केन /(२/ 
उपेत्य काम्यमप्यल तकदः / 

पुनः समीहते नवं केन ।( ६1 
धनेन का कलेन बुछ्त्वा का 

उपेते पटः णर कन ६/1 
शशी तदृद्‌भवकोऽपि कल्साषरम्‌ । 

दधाति वाठ मध्यग केन /(&/ 
अवाप्य सप्यौकनोएेताम्‌ । 

प्रिया ततोऽपि ससह केन /(५// 
प्रवत्तचिऽकविलेच्ियाणीह । 

तदाश्रयन्ति चञ्चलं कन ।(८॥ 
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मल कलध्वनि परस्याम्‌ / 
दथच्छिशिश्च निर्मल केन //६/. 
भावार्थ - मेरा मन क्यो उन्मत्त हो रहा है ? यह ईष्यां रूप गन्दमी को क्यो 
धारण करता हे? ।।9।। 
हमेशा दूसरे की निन्दा मेँ लगा हआ दूसरे की अनुशंसा मं विरस क्यो 
हो जाता हे ?।।२।। 
समाधि लगाकर तल्लीन रहकर भी क्षण भर मेँ चंचल क्यो हो जाता है? 
| २।। 
पर्याप्त मनोरथ को साक्षात्‌ पाकर भी पुनः नयी अभिलाषा क्यों चाहने 
लगता हे ? ।४।। | 
धन से, बल से अथवा बुद्धि से अपने सामने दूसरे की उपेक्षा क्यो 
करता हे ? ।।५।। 
चनमा उस मन (परमात्मा के निर्मल) से उत्पन्न होकर भी अपने 
मध्य सुन्दर कलंक क्यों धारण करता है? ।।६।। 
सुन्दर रूप यौवन सम्पन्न प्रियतमा को पाकर भी यह मन क्यों ललचाता 
हे ?॥७।। 
यहं ये सकल इद्िर्यां कार्य मे प्रवृत होने के समय उस चंचल मन का 
आश्रय क्यो लेती हे ? ।।८॥ 
गन्दगी, अव्यक्त मधुर आवाज तथा दूसरे की गोद को धारण करते हूए 
शिशु का मन निर्मल क्यो होता हे ?।।६।। 
000 
(६६) 
अत पुनाति एषिनो.ऽपि जाहकीज्लम्‌ 
न रोके व्र दर्भग़य त्छकीज्लम्‌ /८%// 
निकामेत्य कतीरदेशमेक कत्ते 
न॒च्रैकतेऽक्हेलया कतो हठी कलम्‌ ८८२८ 
जलेन श्राम्यति श्रचण्ड उच्छिखो.ऽनलः / 
ददाह केश्म नैत्ऱाति जानकीज्लम्‌ (२८ 


गलज्जलिकाशतकम्‌ ^ ११२ 








कदाविदेव दुप्रविदप्वणि श्रभोः 
प्रतादनाक मुज्चतीह चुव्रती जलय ८८९ 
एविजिमातनोति विश्विमत्र जाहकी । 
यतो हि वार्ति श्रूविनो जदाटकीग्लप्‌ ८(£// 
किगद्विरारि कारिदाकृतं विलक्षणम्‌ । 
किभर्तिं जन्दुकीकनं तु मेदिनीगलम्‌ /८&// 
विभशादु देवमाश्रभिसवम्प्दा । 
अदेकमाठरका व्वप्क्षते नदीज्लम्‌ ।(७।। 
महोमिमादथन्लौ षमानयत्क्वचिद्र । 
प्रजाः श्रफ़ीडयत्रयाति करैशिक्रीजलम्‌ ।९८/। 
कदाकिदत्र नन्दनवनं हि काधते । 
समूप्रठक्निमं करोति गृष्डकीगलग्‌ ।८६/ 
भावार्थ - सुना है कि पापियोँ को भी गंगा का जल पवित्र करदेताहे। फिर भी 
मागे को उस गंगा नदी का जल अच्छा नर्हीं लगता ।१॥। 
गंगा के किनारे को अपना निवास बनाकर भी कुछ लोग रहता हे। किन्तु 
फिर वह ही व्यक्ति अनादरपूर्वक उस गंगाजल का सेवन नर्ही करता ।(२॥। 
प्रचण्ड धधकती हुई आग जल से शान्त होती है, किन्तु आंख से गिरने 
वाला जानकी का जल (अश्रुरूपी) ने घर को (लंका को) जला दिया ।1३॥। 
कभी सूप्रसिद्ध पर्वं मे (हरिबोधिनी आदि मे) भगवान्‌ को प्रसन्न करने 
के लिए नियमपूर्वक व्रत करने वाले यहो जल को (भी) छोड़ देते ह ।।४॥ 
यह विश्च को पवित्र करती है, क्योकि यह शम्भु की जटा स्पी वनसे | 
आती हे ॥।५।। | 
आकाश मे फैले बादलों से बरसाया हुआ धरती का विलक्षण जल जीवां 
के जीवन की रक्षा करता हे ।।६॥। 
वर्षा पर निर्भर जमीन अत्र की पूर्णता से शोभित हो, किन्तु जो जमीन 
वर्षा पर निर्भर नहीं होती उसे तो नदी के जल की अपेक्षा होती हे ।॥७॥। 
कही उग्र तरंग को धारण करने वाला कोशी का जल बाढ़ ले आता हे 
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तथा लोगों को परेशान करता चलता दहै ।।२।। 


कभी यौ गण्डक का जल प्राणियों के जीवन को बाधित करता हे तथा 
समुद्र जेसा रूप बना देता हे ।। £।। 


91909199. 


(७०) 

गुणिनि निमज्जति शशिनि कलङ्कः , 

स्फुटति गृह्मुद्रयुणिनिकलङ्कः (८9/ 
हकिततिदतिरिक कहुक्लशालिनि / 

कुटिलाकरण धनिनि कलः ८८ २/ 
कन्यलविद्व॒शक्लाम्कर इक / 

स्फुटमकशाति दुकृतिनि कल्कः /८२/ 
क्तिचि दुदुखीक्दनेऽपि च । 


अलिरिव लति चुमनि कल्कः // € 
विपिने श्ुचिदावानल उद्गत । 


तद्धन इक शरणिकलङ्कः (८ €+, 
वरति महातपमुग्रतटं ननु / 
श्रमदातक्तो कशिति कल्कः //€// 
किश्रठि कुतमरिद्ुश्लतयापि क , 

भतिथिविगुखता गृहिणि कलङ्कः ८,७// 
हरिकारटयुएकठाति भगत्यपि / 

अनृतथाकण वरतिनि कलङ्कः /८द॥। 





भावार्थं - गुणवान्‌ चचमा में कलंक (धन्वा) डूब जाता है या टुप जाता हे। किन्तु 
गुणहीन का कलंक बार-बार प्रकट होता रहता हे ।।9।। 

अतिशय बलशाली व्यक्ति मँ अनेक हत्या आदि का कृत्य भी षुपा रह 
सकता है, उसी तरह धनवान्‌ मे दुराचार ख्प कलंक भी ।।२॥ 

उजले वस्त्र मेँ काजल आदि का काला दाग जैसे प्रकट हो जाता है उसी 
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तरह पुण्यात्मा व्यक्ति मेँ कलंक प्रकट हो जाता हे ।(२॥ 

सुन्दर मुख वाली नायिका के चेहरे पर तिल के चिह्न की भाति एूल पर 
भौरा रूप कलंक शोभता हे ।1४।। 

जंगल में ग्रीष्मकालिक दावानल जैसे (कीं) धधक उठता हे उसी तरह 
आतंक पेदा करने वाले धरती के कलंक ह ।।५॥। 

उग्रतर महान्‌ तपस्या करने वाले संन्यासी मे युवती की आसक्ति कलंक हे ।॥६।। 

अपने परिवार का कुचलपूर्वक भरण-पोषण करने वाले गृहस्थ म अतिथि 
(अभ्यागत) से मुंह मोड़ लेना कलंक हे ।।७।। 

हरिवासर का उपवास रखने वाले तथा (भगवान्‌ को) भजन करने वाले 
व्रती जन मेँ सूट बोलना कलंक हे।।८। 


00000 





(७१) 

ताथ जीकातवेऽयं जलं परीयते / 

व्रणता किन ल्लामलं फकते //9// 
द्षितं कारिवाप्तं एतं व्यञ्जनम्‌ । 

वक्ति लोकोऽुनाल मलं एीयते ।(२/ 
रोगशेकाङुल स्कतो जीवन / 
| भेकज' मन्दटालाहल फरीयते (२८ 
मद्दिरे काये दारि मध्येसभम्‌ । 

मुगधकालामुख चञ्व्लं फ्ीकते /(// 
नैक कदा चर्वित काग्रतपम्‌ 

शीतपेयं मुदा विहत प्रीयते (६/ 
उल्यितः स्वाफ्तः त्वतः शरारत । 

श्राततरष्णोदकः व्याकुल फीयते /(६/ 
द्रमाकेऽर्पितं चन्यगीतं पिवन्‌ । 

नैव गीतामृत निष्कलं फते //८/1 
गान्धि श्रविद्धेऽत्र लोको मुक 
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मदमदापि मृध्येदल फीक्ते ८८८/८ 
कश्किदेकः पिकेन्मौनमालम्न्य क्र / 
कशवदन्यः छकोलटल फीयते ८८८८ 
फ़ीकते परीयते गच्छतः फरयते / 
वेतनः छ्‌ एनः चवल फरयते //9०/1 
भावार्थं - यह (कोई) जीने के लिए अच्छा जल पीता है, किन्तु तृपति देने वारं 
मदिरा पर्याप्त पीता हे ।9।। 
आजकल जल, अन्न, फल, सब्जी सब कुछ दूषित है । लोग कहता ; 
कि (आदमी) पर्याप्त मल (विष) पी रहा है ।।२॥ 
सब जगह जीवन रोग ओर शोक से परेशान हे । दवा के रूपमे | 
मन्द विष (510 20150) पीता हे।।३।। 
मन्दिर मं, बाजार म, दरवाजे पर, सभा के वीच (सब जगह) 
भोली-भाली बालाओं का चंचल मुखपान करता हे।।४।। 
आजकल हमेशा प्रचारित अनेक प्रकार का ठंढा पेय खुशी से व्याः 
होकर आदमी पीता हे ।।५।। ९ 
नीद से जागा हुआ यह आदमी सबसे पहले सुबह कृ 
उष्णोदक (चाय) पीता हे ।।६।। 
अपने दूरभाष (मोबाइल) मेँ सेट नया फिल्मी 
निर्मल गीतामत नहीं पीता 11७ 
आज यरा प्रसिद्ध गधी के देश मे आदमी खुशी से अपने राजनीतिः 
दल के बीच भी मदिरा पीता हे ।।८॥। 
कोइ एक चुपचाप पीता हे ओर कोई दूसरा हल्ला करता हुआ पीता हे € 
वार-वार पीता है ओर मूर्छित होता है पुनः पीता है, होश मेँ अने एः 
पुनः अपना संवल (जीवनाधार) भी पी जाता है।। १०।। 


(७२ 
तस्मरेव्वोतसा कञ्क्ल शैशवम्‌ / 
तप्र कस्य प्रिय निर्मल शैशवम्‌ (८21 





व्याकुल होर 
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जानविज्ञानव्नं मुदामाकरमर्‌ । | 
विन्तयाऽनाविलः . निश्छ्ल शैशवम्‌ (८२/८८ 
मोदते स्तन्यमाफ़ीय ततरिर्भारम्‌ / 
मन्यते माघ्रुरह्क क्ल शैशवम्‌ (२// 
एतष्य क्थोदानमातोकितम्‌ । 
मन्दहातं तया मञ्जुलं शैशवम्‌ ((९// 
माुराधाय हस्त क्लत्सम्पतद्र्‌ / ` 
पित्रमोदः वितन्वत्व्त शैशवम्‌ ।(६/। 
एवमुक्तं शिराऽस्यष्टका व्याहरद्र । 
तर्वमानन्दयन्मङ्गल शैशवम्‌ ।९/ 
क्रन्दनानन्दमिश्रं मुख दुप्रियम्‌ । 
लभे छन सत्सु शैशवम्‌ /(4// 
तनन कोधन दर्तशप्राथनम्‌ । 
रोदन स्वहतोर्गल शैशवम्‌ (२/1 
स्वापशौ वादिसवक्ियाहतवे / 
यत्रालम्बन द्ग्ल शैशवम्‌ /(६/॥ 
भावार्थ - चंचल बचपन को मन से याद करर। वह निर्मल बचपन किसे प्रिय नही ` 
होता ? ।19।। 
ज्ञान विज्ञान से रहित खुशियां का खजाना चिन्ता से दूर बचपन निश्छल 
होता है ।।२।। | 
मौ का टू पीकर निर्भर यह बचपन मा की गोद मे अपना बल मानता हे ।३॥ 
खिले हए फूलों वाला उद्यान जसे आलोकित होता है, मन्द मुस्कान से 
युक्त बचपन उसी तरह सुन्दर होता है।।४।। 
मौ का हाथ पकड़कर चलता हुआ ओर गिरता हआ पिता की खी को 
काफी बढाता हआ बचपन होता ठे ।।५॥। 
(दूसरे के दारा) पहले कही हुई बात को अपनी अस्पष्ट (तोतली) वाणी 
से बोलता हुआ सो को आनन्द देने वाला मंगलदायक बचपन होता है ।।६। 
रोना तथा आनन्द से मिश्रित (बच्चो का) मुख अत्यन्त प्रिय होता हे। 





९ 
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किस तरह भ समस्त सद्गुर्णो की खान बचपन को पुनः पा ले ?।।७।। 
डँटना, मनाना, दुर्लभ वस्तु की मांग तथा गवर चीज के लिए रोना 
वचपन का बल होता हे ।।८॥ 
सोना, शौचादि क्रिया के लिए जो दूसरे पर आरत रहता है (अतएव) 
यह बचपन दुर्बल होता हे ।६।। 
(19190919 
(७३) 
ताध नेतर्पितः कन्त शेगते / 
श्रोत्रलग्न शभ ण्डलं शेशते //9// 
कालद्ुन्दानरुनिखालक तच्छिरः / 
वाच्चिन्दररि कानाक्ति शेभते /८२/ 
आननान्मे हि किम्काधरो राग्काक्‌ 
धाुरत्यद्रुतं क्ीश्ल शसते /८९// 
वाठनीलोत्य्लाभः क नेत्रदयमर्‌ / 
पत्तिलाङ् कव गण्डस्थल शेभते /८६// 
करमवाणानुकारि प्रिया श्रूयुगम्‌ 
शाकण कोकिलावत्कल शोभते (८६// 
वारुदन्ताकली इ्ुन्दगङ्ितशा 
सुस्मितालोकित काद्रुल शेभते /८€// 
कम्बूकण्ठस्तदीयोऽतिशो शाकटः । 
तत्कुक्दन्दमामाकत शोभते //७// 
क्रीगमध्या प्रिया द्मक्ान्तानिभा / 
 खछप्मस्यास्तपस्याफल शोभते ८/८ / 
भव्यरम्भातिभ चाट्गङ्षादयम्‌ । 
ठद्रयाङ्ग नितम्बस्थल शेभते //// 
एडक भाति शरदमेकाहनि । 
फदवद्र तदाऽनाविल शोभते (८ १०८ 
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भावार्थं - सही ठंग से ओंखंँ मँ लगा हुआ. काजल शोभता है। कानों मे लगे हुए 
सुन्दर कुण्डल शोभता हे।।9।। ` 
कुन्दपुष्प की कली से गथा हभ उस (नायिका) का मस्तक सुन्दर 
सिन्दूरयुक्तं व सौम्य शोभा पाता हे ॥२।। 
मुख कमल मेँ लाल होट विधाता के अदभुत कौशल की शोभा को पाता 
हे ।।३।। | 
सुन्दर नील कमल की शोभा वाली दोनों खें है। सुन्दर तिल के चिहून 
से युक्त कपोल शोभता हे ।।४। 
कामदेव के धनुष के समान दोनों भैहि है। कोयल की भति मीठी आवाज 
शोमती है ।।५। 
सुन्दर दन्तपंक्ति कुन्दकली की कतार की भति है, जो सुन्दर मुस्कान से 
अनुपम शोभती हे ।।६।। 
कम्बु की भति उसका कण्ठ अतिशय शोभादायक है। उसके (नायिका के) 
दोनों स्तन पूर्ण मांसल होकर शोभता हे ।७।। 
कृशोदरी प्रियतमा रति की भाति हे। उसका सौन्दर्य मानो तपस्या का 
परिणाम हे ।।८। 
भव्य कदली स्तम्भ की भति उसकी दोनो जि है। सुन्दर रथ की पिये 
की तरह उसका नितम्ब स्थल हे।।६॥। 
शरद्‌ ऋतु का कमल तो दिन मे ही शोभता हे किन्तु उस (नायिका) का 
चरण कमल हमेशा निर्व्याज शोभता हे।। १०।। 
(७४) 
मदमण्डितमलसं तारण्यम्‌ । 
मानमुदितमकशं तारण्यम्‌ (2/1 
श्रमदालोटुएमलमक्िकिकम्‌ । 
सतत कामक्श ताटण्यम्‌ /(२/। 
तटजस्पशणरमदुखमूलम्‌ । 
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कलयति कुचकलश तारुण्यम्‌ (८२/ 
श्रक्लमरिं क्त णमिक वच्छ 
मनुते स्व त्रिदश तारुण्यम्‌ ((६/, 
नरतां कचन प्थ्यमफ्थ्यय्‌ / 
गणयति मदविक्श तारुण्यम्‌ /८६// 
गरवेविमर्दितमतिगुरुननमपि । 
अवहेलयति श्रं तारुण्यम्‌ (८€/। 
कयसोमदफरिगतमपि काञ्छति । 
मदमद छर कतारण्यग्‌ (4/1 
खादतमोदतेति कमनीयम्‌ । 
मनुते कादर तारुण्यम्‌ /(८/ 
अतिदुव्करमपि कर्म विथाुम्‌ । 
यतते छहरभसं तारुण्यम्‌ /८६// 
भावार्थं - मद से चूर आलस्ययुक्त यौवन (युवावस्था) होता हे। गर्वं से मस्त 
विवश यौवन होता हे ।19।। 
युवती मँ ललचाया पर्याप्त अविवेक से युक्तं हमेशा कामदेव के वश मं 
यौवन होता है ।।२॥ 
(नायिका) के कुचकलश का सहज स्पर्श परमानन्द का मूल यह यौवन 
मानता हे ।(३।। 
यौवन प्रबल शत्रु को भी घास की भोति तुच्छ मानता है ओर अपने कौ 
देवता मानता हे ।।४।। 
बुजुरगो का हितवचन अहितकर मानता है। यह यौवन अहंकार के वश 
मँ होता हे ।५॥ 
गर्व से चूर परम गुरुजन को भी यह यौवन अतिशय तिरस्कृत कर देता हे।६॥ 
उमर की नशा से चूर होकर भी यह यौवन सरस मदिरा की नशा चाहता 
हे ।1७॥। 
यौवन ““खाओ पीयो” मौज करो इस तरह का मनोनुकूल आदर्श बना 
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लेता हे (1८1 1 
यौवन अत्यन्त दुष्कर कार्य करने के लिए भी तुरत तैयार रहता हे ।।६।। 


000 


(७९) 
द्वा न परीनविग्रहयऽप्वयं शद्धे / 
त यक्ते तर्वभोगनं भद्रे //2॥ ` 
शरमश्लयाङ्गम्रकर्मशीतोऽकक्‌ / 
कदागतं हि तट्‌ त्वानिशं भुङे ।२॥ 
इतो.ऽुकापि केवमातकाभूमिः । 
न कारवो दयेत कोऽपि किं भद्रे ॥९२॥ 
ततो निटनयकिञ्वनाक्‌ ददयोऽयम्‌ । 
इहैव सोऽगिदुष्ृतेः फलं श्रे (14 
फलन्ति शशिनो श्र व शत्याति / 
तथापि तोक एव जागिक शे /६॥ 
वमानमेक शृङ्रमागताकेतौ । 
यदेक वौक्रतेऽप्दोधपिपलं शङ (९/1 
इटाभुनापि सत्या त्रकेद्‌ कोऽकम्‌ । 
प॒ रोटिका विनापि व्यञ्जनं अधे (७/1 
ननः कदाविदत्रमत्ति मोदेत । 
कदाविक्त्रमेकव त स्वय भङ्गे /(८॥ 
भावार्थं - यह मोटा शरीर वाला भी दिन मँ नहीं खाता। वह रात को सर्वं भोजन 
या सब तरह का भोजन कर लेता हे ॥।9॥। 
परिश्रम के चूर-चूर अंग वाला तथा सही काम करने वाला यह जो कुछ 
ही पा लेता हे, वही दिन-रात खाता हे ।।२।। 
इधर आज भी वर्षा पर निर्भर जमीन है, यदि मेघ दया न करे, तो फिर 
कौन क्या खाए ।।३।। 
यह जो सज्जनो को मारता है ओर गरीबों को परेशान करता है, वह 
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यहीं अपने इस दुराचार का फल भोग लेता हे ।।४।। 
वृक्ष फल देते ह तथा जमीन फसल देती हे फिर यह आदमी मांसादि 
खाता है ।।९।। 
एक ही शिखर पर पहुचे हुए ये दोनों पक्षी है। इनमें से एक केवल 
देखता है ओर दूसरा अर्थरूप पीपल खाता हे ।।६।। 
यह आदमी जो इस समय भी सही रास्ते चलता हे वह बिना सब्जी का 
ही रोटी खा पाता है ।।७।। 
कभी आदमी अत्न खाता.है ओर मस्त रहता हे, कभी अन्न ही उसे स्वयं 
खाता हे ।।८॥ 


0@000© 


(७६) 

तव स्मति्मदीयमानतं वुवत्यहर्निशम्‌ / 

न केधि रि ततोऽपि जीवितु नुदत्यटर्निश्चम्‌ //9// 
श्रोजनं न दृश्यते पलो ममाधुना तके / 

मनो मुषा तथापि त्वतो श्रमत्यटर्गिशम्‌ /८२।// 
पमग्रजीवने कृत न्वं नव प्रकल्पनम्‌ 

विवर्जित एनः दत कमश्कलत्यटनिशगर //२// 
चदीयनाम ताम कामदागपिज्जिरीकृते / 

मदीयमानसे चलेऽिते भवत्यहर्निधम्‌ ((&// 
श्रकत्तति (निकत्तते एनः श्रकत्तते जनः / 

श्व्रतितश्चुतो.ऽपि कोऽपि कि जयत्यहटर्निशम्‌ /(‰॥। 
उदेति कात्तमोति भानुरेष दूकयक्रिति । 

क्रमो.ऽयमेकव नन्तुऽकीकने त्जत्यहनिशग्‌ (/6// 
दवा रविः श्रकाश्ते निश निशाकरः क्वचिद्र 

श्रदीप्मालिकाप्रकाशित लतत्यहर्निश्म्‌ /(५// 
ङ्द हि जन्दुकीकन प्रभोः कूएक्लग्कितम्‌ / 

भतो (विटय दुष्कृतं दु्ो कपत्यहर्निश्चम्‌ (८८/। 
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भावार्थं - तेरी याद मेरे मन को दिन-रातं परेशान करती है। फिर भी न जाने 
क्यो जीने के लिए दिनरात प्रेरितं करती है ।1१॥ 

हे मित्र । इस समय मेरे सामने कोई प्रयोजन नहीं दिखता। फिर भी 
बेकार मेरा मन सब ओर दिन-रात भटकता फिरता हे।।२॥ 

जीवन भर नरई-नरई कल्पना करतां रहा। कभी छोड दी फिर कल्पना की, 
यह क्रम दिन-रात चलता रहता हे।।३॥। 

कामरूपी डोरी से जकडे हुए चंचल मलिन मेरे मन मे दिन-रात तेरा 
नाम ही सान्त्वना देता हे ।॥४। ` 

दिन-रात आदमी प्रवृत्त हेता है, फिर रुक जाता है, फिर प्रवृत्त है, जो 
कोई प्रयास से वंचित हो जाता है, क्या वह जीत पाता ? ।५॥ 

यह सूरज उगता है, अस्त होता है, यह सूचित करता हुआ कि प्राणी 
के जीवन मे भी यह क्रम दिन-रात चलता रहे।।६। 

सूरज दिन को प्रकाशित करता हे चन्द्रमा कहीं रात को। प्रदीप माला के 
दारा प्रकाशित दिन-रात शोभित होता हे ।1७।। | 

यह प्राणी का जीवन भगवान्‌ की कृपा पर निर्भर है । इसलिए दुष्कर्म | 
को छोडकर ज्ञानी जन दिन-रात प्रमु का नाम जपते है ।८॥ ` | 





७१ 

रकिरञ्जनमिक सान्ध्यं तिजः / | | 

नए्ाकुतुममरिव सान्ध्यं तेजः //9/1 
खलकृत्याहतदुपितकािक्ा- 

जिद्यततमिव तान्य तेजः ।(२॥ 
कटु राकणढृतदुब्छतिमावित- 

मारुतिमुखमिक तान्ध्यः तेजः /२। 
रजकीरमणीकृतश्क्ार- 

दुभगविदमिव तोन्य्व तिजः ।( ६/1 
रकिप्यकाधकदानक्दारण- 
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छरतशोणितमिक चान्ध्य तेजः ((&/ 
चु रक्‌ तसान्ध्यसपयापिितकव्ह- 
रक्तयुष्णमिक सान्ध्यं तेजः ८८९६८ 
निशानाधिका स्वागत सन्निति 
रक्ताम्बरमिव तान्ध्य तेजः (/७/ 
गृ्गाम्भति लम्कितमिदमद्‌भुत- 
नीराजनमिक सान्ध्यं तेजः ८८८८ 
क्ामरक्हनसरमुदत युररण- 
कसनवकिम्कमिव चान्ध्य तेजः //६/1 
भावार्थं - सूरज को अनुरंजित करने जेसा यह सन्ध्याकालिक प्रकाश है। ओदुल 
फूल की भाति यह सन्ध्या कालिक प्रकाश हे।।9।। 
दर्जन के दुष्करम से आहत क्रुद्ध कालिका के जिहा-तल की भोति यह 
सन्ध्याकालिक प्रकाश हे ।।२।। 
(आजकल) अनेक रावण के दुष्कर्म से प्रभावित हनुमान्‌ जी के मुख की 
# भोति यह सन्ध्याकालिक प्रकाश ।।३।। ` | 
रात सूपी नायिका के द्वारा किए गये शंगार के सौभाग्य का चिन यह 
सान्ध्य प्रकाश हि ।४।। 
सूर्यं कं मार्ग को रोकने वाले दानव की हत्या से बहते खून की भोति यह 
सन्ध्याकालिक लाल प्रकाश हे।।५।। 
देवताओं दारा की गईं सन्ध्याकालिक पूजा में दिए गए बहुत फूल की 
भोति यह सन्ध्याकालिषफ प्रकाश हे।।६।। 
रात ख्पी नायिका के स्वागत मेँ सजाए गये लाल वस्त्र की माति यह 
सन्ध्याकालिक प्रकाश हे ।1७॥ 
गंगा के जल मेँ प्रतिबिम्बित यह विस्मयकारी आरती की भोति 
सन्ध्याकालिक लाल प्रकाश है ।।८।। ` 
कामर ढोने के लिए तैयार देवता गण के वस्त्र के प्रतिबिम्ब की भोति यह 
सन्ध्याकालिक प्रकाश हे ।(६। 
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(७८) 

राजति दुकृतकिफ़को नित्यम्‌ 

फाति कवति मुए नित्यम्‌ /५9// 
विरदरगक्रान्त युरुगनमपरि 

मन्तो शुश्रूषति क्रे नित्यम्‌ ॥२॥/ 
जठदानलश्मनाय श्रमिकः / 

शममाकराति करको नित्यग /(२॥ 
द रकरणमातिदुःखदमित्यप्रि / 

अषमाश्रकते लोको नित्यम्‌ (1 
ककत ककरिलदुतमातिकलपुत 

तीति दःशवं ककरो नित्यम्‌ ।(&/। 
लभता कयिकरोत्रति कदाकि- / 

न्न व ममिथ्यागल्फको नित्यम्‌ ((&/। 
र दरस्वरिति कपिं न / | 

अतिक्तति श्क्याको नित्वगर्‌ /५/ 
भअलङ्कारगुणरहितेऽदोके । 

करव्यो रसफरिएको नित्यम्‌ (८/1 


भावार्थं - पुण्यकर्म का परिणाम हमेशा शोभता है । वाणी मेँ मिटास सदा सफल 
होता हे ।।9।। 

सदा रोगग्रसित गुरुजन को भी मन से कौन हमेशा सेवा करना चाहता 
हे ? ॥२॥ 

पेट की आग को शान्त करने के लिए बेचारा मजदूर हमेशा मेहनत 
करता हे ।।३।। | | 
दुराचार अतिशय दुःखदायक होता है। फिर भी आदमी पाप का आश्रय 


लेता हे ।।४।। 
इधर कोयल समूह मीठी आवाज करता है, उधर कौआ कर्कश आवाज 
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हमेशा करता हे ।\५॥। 
रूट बोलने वाला कभी क्षणिक उन्नति (भले ही) पा ले, विन्तु टमा नदी ।॥६॥ | 


रूर दुराचारी विप्र से बढ्कर निश्चय टी सदा चाण्डाल होता हे ।1७॥। 
अलंकार ओर गुण से युक्त दोषरहित काव्य मे हमेशा रस परिपाक होता ह। ८॥ 
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(७६) | 

पुरातन पुरस्कृत विभाति भारतम्‌ / 

दविश्चुतार्यसस्कति दधाति भारतम्‌ (2/1 
उदारभाकनाभरेण तस्वमीक्षते 

धुभातिधेयमदृभुतं ककास्ति भारतम्‌ /(२॥ 
विरेधिदेशकाधितं दुशावित बुधैः / 

शनैर्विक्निसवत्यनि श्रकाति शारतगर्‌ /२।८ । 
गिखििपातयुन्जितं कनश्चियान्वितम्‌ / । 

प्रतिद्धगाह्ृवी न्दी पनाति भारतम्‌ /(६५/। | 
हिमालयो ऽतिदुकशृक्पवति महान्‌ । | 

प्रचण्डशत्रुतः तदैक एति भारतम्‌ (६/1 | 


र 





तदाकथरमनिर्भारं दवाप्रविस्तरम्‌ 
विरोधिनेऽपि संश्रय ददाति रतम्‌ (८&॥ 
विभित्रदेशमध्यशान्तिसल्यौख्यदम्‌ । 
नय तमग्रतम्मत हि लाति भारतम्‌ / ॑ 
विनाशहेतुमाणकीवमस्रसाधनम्‌ । 
विकातरोधि काक जहाति भारतम्‌ ((२। 
रणास्यदः विनाश्कारि्णी पयाश्रिताम्‌ 
श्वए़ाकयाठग्डति भरणाति भारतम्‌ (८ ६॥ 










भावार्थ - प्राचीन अग्रसर भारत देश शोभित होता हे। सुविख्यात आर्य 
को भारत धारण करता है ।।१।। 
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पूरी उदार भावना से यह सब को देखता है । सुन्दर अतिथि सत्कार 
पे युक्तं भारत अदूभुत चमकता है ।(२।। 

शत्रु देश से बाधित होते हूए भी कुशल राजनीतिक पण्डितो से शासित 
भारत धीरे-धीरे विकास के मार्गं पर अग्रसर हे ।।३॥ 

पर्वत के निर्खर से गुंजायमान जंगलो की शोभा से युक्त भारत को 
प्रसिद्ध गंगा नदी पवित्र करती हे ।।४।। 

ऊचे शिखर वाला महान्‌ हिमालय पर्वत प्रचण्ड शत्रु से हमेशा रक्षा 
करता हे ।५।। 

सदा आर्षं धर्म पर निर्भर रहने वाला दया से भरपूर उदार भारत शत्रु 
को भी आश्रय प्रदान करता है ।६॥ 

अनेक प्रकार के देशो के बीच शान्ति, मित्रता तथा सुगमता प्रदान करने 
पाला भारत सर्वसम्मत नीति लाता हे ।1७।। 
विनाश के कारण, विकास कौ रोकने वाले बाधक परमाणु अस्र के 
पाधन को भारत त्याग कर देता हे।८॥। 

घृणा के मूल (नफ़रत की जड़) विनाश के कारण दूसरे पर आश्रित 
्रूरजनोँ की शिक्षा पद्धति को भारत तिरस्कृत करता हे।६॥। 
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(८०) 

प्योदणरातितं च्व कारि / 

धटामुपरतय चावि कारि (८/1 
तमेत्यनाहकीं ततः तवी / 

भरवेत्तदेव जाह्नवं कारि ((२॥ 
मुखे निप्र वातकस्येद / 

समाकधि श्द्ष्टिदः कारि /२/ 
श्रयातिका्युखेन सङ्गम्य 

नदीः प्रयाति वार्णवं कारि (६1 


वरि्िकिदरतं € तत्स्व । 
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| 
| 
| 


भवेदयेयमार्णकव कारि /८€/, 
सकल्मठे च पल्वले हेयम्‌ 
| ठर त्थि पाक कारि ((// 
वित तकीयव्गमित्यन्तम्‌ / 
परिलेव्व येन तत्छम कारि //५/. 
य्दा कदा च य॒त्र दुत्रापरि / 
तदस्ति जन्ुकीकनः कारि ८८८/ 
नदी चरः प्रणालिका काफी , 
समग्रमस्ति कारण कारि ((६/, 
भावार्थं - मेय से गिराया गया नया जल पृथ्वी को पाकर (पंक मिश्रित होने से) 
गंदा पानी हो जाता हे ।।9॥। 
वँ से साक्षात्‌ गंगा से मिलने पर वही पानी गंगाजल बन जाता हे ।।२।। 
वह जल चातक के मुख में गिर कर वर्ष भर सन्तुष्ट करने वाला होता 
जाता हे ।।३॥। 
नाली के द्वारा नदी से मिलकर वह जल समुद्र को प्राप्त करता हे ।।४।। 
महानदी मँ प्च कर वही जल स्वादिष्ट हो जाता हे । (किन्तु) समुद्र 
म वह पीने योग्य नहीं रहता ।।५॥। 
वह जल गंदे गहर मेँ त्याज्य रहता है किन्तु सरोवरों मँ वही पवित्र बन 
जाता हे ।(६॥ ं 
उस जल का रंग अत्यन्त उजला है, वह जिससे मिलता उसके समान 
बन जाता है ।1७।। 
यदा कदा जह कीं वह जल प्राणी का जीवन होता हे।।८।। 
नदी, सरोवर, नाली या तालाव सब जल वरुण देवता से सम्बद्ध हे ।।६।। 


000 
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(८१) 
विश्रुताऽखिलमामाता मेदिनी । 
सवकीनग्रकृतिभूता मेदिनी (9/1 
शक्तये ननु कल्प्ताममदक्ती / 
कर्मणामाधारभूता मेदिनी ।(२।॥ 
अब्थिकसनारत्तगर्भाशोभना । 
शैतदुवमण्डलाख्याता मेदिनी (२ 
काननालकष्रूषिता हरिशामिनी । 
अङ्कखेलदशेकसरिता मेदिनी ॥(४/ 
दैत्यकुलमातङ्मानैषीव्टो । 
त्रिहन्तु चनितसीता मेदिनी (८/1 
नाररोकोगरान्विता दह्किस्तिता 
हम्यमण्डयकुटीयुक्ता मेदिनी /(€/ 
विष्णुनाऽ.ऽहितश्रकराकृतिनामुना / 
दन्तशिखराकृष्टनीता मेदिनी /(५/ 
अत्रफलभेषनादौ कहृभिःकरिल । | 
प्रालिताविलगीकजनता मेदिनी ((८/ 
वन्यफादएलतासन्तानैः शुभा । 
विकारव्याजेन वक्हिता मेदिनी /(६/ 
वार्थ - विख्यात, समस्त माताओं की माता धरती हे। समस्त बीजां की प्रकृति 
प धरती हे ।१।। 
भोग के लिए (भले ही) स्वर्ग हो, किन्तु कर्मो का आधार धरती हे ।॥२॥ ` 
समुद्र का वस्त्र धारण करने वाली, रत्नो से भरे गर्भयुक्त सुन्दर पव॑त 
प स्तन से शोभित विख्यात धरती है ।।३॥। | 
वन ख्प केशो से अलंकृत विष्णु प्रिया यह धरती हे। इसकी गोद मं 
मस्त नदियां खेलती हँ ।1४।। 
दानव समूह ने यहाँ आतंक फैला दिया तो उसे मारने हेतु इस धरती 
सीता को पेदा किया ।।५।। 
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शहर के उद्योगों से युक्त, अत्यन्त फैली महल, मण्डप तथा कुटिर्यों वाहं 
यह धरती है ।।६।। 
शूकररूप धारण किए हुए इस विष्णु के द्वारा अपने दत के अग्रभागे 
वीचकर लायी गई यह धरती हे।।७।। 
बहुत अन्न फल ओषधि वनस्पति आदि से समस्त जीव तथा मानव 
समूह का पालन करने वाली यह धरती हे ।।८।॥ 
जंगली वृक्ष लता आदि की शंखला्ओं से सुशोभित यह धरती विकास ठं। 
बहाने बिगड़ती जा रही हे ।1६॥। 
(91919919. 
(पर) 
युखयति शिद्युमत्यधिका निद्रा / 
रहयति कद्यन्विति छा निद्रा (८/1 
क्री राब्धाकहिगध्यायीनम्‌ / 
हरिमभिम्कति हि काया निदा (८२८८ 
दकि स्वकर्मरतेरपि नक्तम्‌ 
सकलवने रभिलष्ता निद्रा /८₹// 
कुम्पकरणदनुगानुगाभिनी । 
न देवते गभीर निदा ८/४ 
वनहितकर्मा विषाद्ुभिदानीमू 
शचकगनैगृहीता निद्रा ८८€// 
शमथिशिताङ्गश्रमिकाणामिह / 
दृश्शयनाप्यति दुक्दा निद्रा (6/1 
व्वभूत्कप्यिता श्रणिखा । 
भवति भगवती दुर्या निदा (८७// 
स्वणनलोकतञ्वारक्ण्दा / 
दृःखदापि का दयुख्दा निदा ८८८८ 
तकलदुविरकिश्रिमवायिनी / 
अनपायिनी जमेया निरा /(६// | 
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भावार्थ - अत्यधिक नींद बच्चे को आनन्द देती है । (किन्तु) वही नींद बढ़े को 
छोड़ देती हे ।।9।। 

क्षीर सागर मे शेष नाग पर बैठे भगवान्‌ को माया निद्रा अभिभूत कर 
देती हे ।।२।। 

दिन मे अपने काम मे लगे सकल जन के दारा रात को नीद की चाह 
होती है ।।३।। 

कुम्भकरण दानव का अनुगमन करने वाली गहरी नीद अच्छी नहीं 
लंगती ।। ४।। 

इस समय लोक कल्याण के काम को करने के लिए शासक नेता लोगों 
ने नीद धारण कर ली हे ।।५॥। 

मिहनत से दीले अंगो वाले मजदूर को यह खराब बिष्ठावन पर ही 
बहुत आरामदायक नीद होती हे ।।६।। 

सब प्राणिर्यो मेँ रहने वाली प्रसिद्ध भगवती दुर्गा निद्रा कहलाती हे ।।७॥। 

स्वप्नलोक मे विचरण करने का अवसर प्रदान करनेवाली दुःखदायिनी या 
सुखदायिनी निद्रा होती हे।।८॥। 

सवो को चिरविश्राम देन वाली कभी नहीं खुलने वाली निद्रा (मृत्युख्षी) 
अज्ञेय है ।।६।। 


(८३) 

कन्नलेनाविलि शोभन कोचनम्‌ । 

रक्तिमा भयत्रा्तद लोचनम्‌ /८ 3/1 
पश्यती कदाचित्ते क्श्येत्‌ । | 

प्रीयते वातिक मुखं लोवनम्‌ ॥२/॥ 
दुर्गनातङ्कमालोक्य साधुष्वहो । 

जायते कारिणाष्लाकितः लोचनम्‌ 1/२/। 
दब्ट्ति केनवित्सविषाय स्वयम्‌ । 

लोकलन्याक्शाच्वोरित लोवनम्‌ /( ४/1 
सत्रिरीश्याफरस्य शरकामोत्रतिम्‌ । 
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दीयते कनचित्टुत्छित लोकनर्‌ ८८६८८ 
विस्मयाकिष्टसारक्नेतानुग्म्‌ / 

छव्यभाकटु प्द्रोक्म लोचनम्‌ (८६/, 
तानु राग मदालस्ययुक्तं न्तम्‌ 

शोभते ते प्रिये ८ गदिः लोकनम्‌ (८/1 
कहिविक्षेपवक्न मनोजान्त्कम्‌ / | 

भालवर्ति दुतं शाम्भवः लोवनयु /८८// । 
ज्ञानविज्ञान छम्फदनाय क्षमम्‌ / | | 

इच्रियाणा श्रयिः एर लोचनम्‌ ((६/ 
विश्कखपं निन कशवन्नच्युतः 

दत्तवान्ुनायादृभुत लोकन /८१०/ 





भावार्थ - काजल से मलिन ओख सुन्दर होती हे। लाल ओंख भयानक होती हे ।१। 
यह ओंख कभी देखती तथा कभी दिखाती हे । मनोहर चेहरे को यह 
पीती (भी) हे ।(२॥ 
दर्जनों के आतंक को देखकर सन्नं मेँ जल से (अश्रु से) भर जाती 
हे । अर्थात्‌ दुःख के कारण सन्नो की अखि अश्रु से डबडवा जाती है ।।३॥ 
किसी के दवारा दुराचार कर लेने पर स्वयं लोक लाज के कारण ओंख 


चुराई जाती है ।४। | 
दूसरे की अतिशय उन्नति को देखकर किसी के द्वारा बुरी नजर लाई । 
जाती हे ।५।। 


विस्मय से भरी मृग के नेत्र का अनुकरण करने वाली ओंख काव्य की 
भाषाओं मँ कमल के समान कहलाती है ।(६।। | 

हे प्रिये | प्रम से भरी मद ओर आलस्य युक्त की हई तेरी मदिर ओंख 
शोभती हे ।1७॥ | 

आग छोड़ने वाली कामदेव को भस्म करने वाली ललाट पर विराजमान 
शम्भु की आंख विख्यात हे ।।८॥। 
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ज्ञान-विज्ञान को सम्पादित करने मे कुशल समस्त इन्दरयो मे सर्वोत्कृष्ट 
प्रसिद्ध ओख होती है ।।६।। 
अपना विराट खूप दिखाते हुए भगवान्‌ ने अर्जुन को अद्भुत (दिव्य) 
आख दी थी ।।१०॥ 
| 0000 
(ख४) ` 
द्विगु मानतमभिलकति मरालः ८ 
कृलरकमपि न हि रदति मरालः ॥%॥ 
लनप्दगतमपि मर्तं स्याद्‌ । 
इत्यपि नहि विन्तयाति मरतः ॥२॥ 
किपिह एयोगलमिश् कि न च । | 
भेदमिमं विस्मरति मरालः /२/ 
वितकित्तलयदलमपरि पयेयम्‌ । 
क्त कतरमसमुत्छुजति मरतः ((४॥1 
नग्रसरिताजलमनाविल कठ्‌ । 
तदपि इलुकमनुभवाति मरतः ९/1 
काणीकाहनतका हविकतम्‌ । 
दुमतिवाथन नुदति मरालः ।८९/ 
गरेमिविरद्क्तं इरवपि / ` 
पफततया सवहति रातः ।(५॥1 
अविकलघुखदतितर्य च्छु । | 
इति तकल दएक्यति रतः ॥८॥ 
शोभनवएुरयवास्ु कुखपम्‌ । | 
यत्तत्यहता त्यगति मरालः ।( ६/1 
भावार्थं - हंस कयो मानसरोवर को चाहता है। कलरव (मीटी आवाज) भी यह 
हंस नहीं करता ।19॥। 
जनपद का पानी भी निर्मल होगा, यह भी हंस नहीं सोचता ।।२॥ 
यहं कौन सा जल दूधमिभित है, कौन नहीं है, हंस इस भेद को भी भूल 


| 
| 
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जाता है ।(३।। 
मृणाल तथा कोमल पत्ते का पाथेय भी शीघ्रता के कारण हंस छोड़ रहा हे।४।। 
पर्वती नदी का जल जो निर्मल है, उसे भी हंस गंदा समलता हे ।।५। 
सरस्वती के वाहन होने के कारण सुविख्यात सुबुद्धि कं साधन को प्रेरित 
करता हे ।।६।। | 
्रषी-परमिका की विरह-गाथा को दुर से भी यह हंस सफलतापूर्वक ठोता हे।।७॥। 
समग्रतया सुखदायक प्रकृति की रक्षा करर यह बात हंस सबको सूचित 
कर रहा हे ।८॥ | 
सुन्दर शरीर वाला हो अथवा कुंख्प हो, जो कुष्ठ भी हो एकाएक हंस 
(प्राणपखेख) छोड देता हे ।(६।। 


(८५) 
प्रकृतिद्ुभयमनथ शिद्युक्दरम्‌ 
ठकलटुखदमदुल शिद्ुक्दनग्‌ ८८१८८ 
स्मितविकयितमथ रोदनविकलगर 
लननीरसगनन शिद्ुकदनम्‌ /८२// 
भलकावितमन्बुदएरिवितमिकव / 
विधुविन्क कम्र शिद्युक्दनग्‌ (/२/ 
अश्ुविगरिश्चितलालान्लित्रम्‌ 
मादुरुएस्तकवन शिद्ुक्दनग्‌ ८८९, 
 जच्ुटकचन तचहकटुहकनगर । 
बुलानन्दकटर शिद्युकदनम्‌ (८६/ 
विकवितकवतनयन किलकिलमृदु । 
| कर्ति कः न जन शिद्युकदनम्‌ /(&/ 
कृतवामाक्रुलि लवित्कणेलम्‌ / 
हवितमदनदर्णं शिद्युकदनपमर्‌ /(6/1 
भावार्थं - स्वभाव से सुन्दर निष्कलुष बच्चे का मुख होता है। स्वो को सुख देने 
वाला अनुपम शिशु का मुख होता हे ।।9।। 
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मुस्कान से विकसित अथवा रोने. से विकृत बच्चे का मुख मां के वात्सल्य 
को पेदा करने वाला होता हे।।२॥ . : ` ‰ 

खुले बाल से व्याप्त मेघ से ठकरे चन्रं की भाति मनोहर बच्यै का चेहरा 
लगता है ।1३॥ 

ओंसू से मिले हुए लार से भिगा हभ बच्ये का चेहरा मां के दूध को | 
लाने वाला (पन्हानें वाला) होता हे।1४।| . ` | 

अस्पष्ट (तोतली) आवालं, सहज ठंग से सुन्दर हसना, इनसे युक्त शिशु 
का चेहरा अत्यन्त आनम्ददायक होता है ।।५।। ` . ` र 

विकसित च॑चल ओं वाला फ्रिलकिलाहट से सुकोमल (सुमधुर) शिशु 
का मुख किसे नहीं आकर्षित करता {।।६॥। | 

बोए हाथ की अंगुलि ले हुए सुन्दरं सुकोमल कपोल वाला शिशु क 4 
मुख कामदेव के सीन्दर्य के अहंकार को भी हंस रहा है ।॥७॥ | 


19 19191915, 






(८६) 

गमने दलवभर त्यिता कहली । 

" कृहम्याविलीवीप्ता देहली /19/1 
यानमान प्क न शक्य सखे / ॑ 

रागमारेष्वपि स्तम्भिता केली (२/1 
नाग रेवान दुौविष्वदगर्‌ / ` 

तु तेनापि नो मापिता देहली (२ 
स्वभागरेप्य भायान्ति लोका इह । 

अन्वह तैरियं वर्धिता देहली ।/४/1 
भारते हर्तिनाएूरनाम्ना स्मृता । 

साम्प्रतं भारतस्यास्मिता केहली ।(९/। ` 
विशता रेहखगान्विका स्वतो / 

राजमानेन्विराशेभिता देहली ((&/1 
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धर्ममागे रणा तती कस्प्रतम्‌ / 
अर्थसाम्यविदखी स्वुता देहली ८/५/। 
विश्ववन्धुत्वसन्देश्मालसम्न्य त्रा / 
विश्विमञ्वेऽतिव्िम्मानिता कहती /(८/। 
एर्वदेशोऽग्यदूयापयो गो फट / 
ततकृतेऽपि ग्श्तानिता देहली /८६// 
भावार्थं - यमुना के किनारे दिल्ली स्थित हे । ऊंची अद्भलिकाओं की पंक्तियों से 
यह दिल्ली प्रकाशित हे ।१।। 
हे मित्र ! वाहनों की गिनती यँ कही नहीं जा सकती। राजमार्ग पर 
(वाहनों कं कारण) दिल्ली रुक सी जाती है ।२॥ 
| दरो रेल अत्यन्त सुविधाप्रद हे। किन्तु उससे भी ठीक तरह से पूरी 
दिल्ली नही मापी जा सकी है। अर्थात्‌ पूरी दिल्ली मेँ अभी मेरो रेल की सुविधा 
नहीं हो पाई हे।।३॥। 
यहां सव भाग से लोग आते रँ, उनसे दिनानुदिन यह दिल्ली बढ़ गई 
हे ।।४॥ 
महाभारत मे यह हस्तिनापुर के नाम से वर्णित हे। इस समय यह दिल्ली 
भारतवर्षं का गौरव है ।५।। 
सब ओर नेहरू ओर गधी के नाम से विख्यात हुई तथा इन्दिरा 
गोधी कं शासन से भी सुशोभित दिल्ली रही।।६।। 
धर्म के मार्ग मेँ अग्रसर रहकर यह दिल्ली इस समय अर्थ के विषय में 
प्रसिद्ध हो रही हे ॥ 


` विश्ववन्धुच सन्देश को लेकर वह दिल्ली विश्वमंच पर सम्मानिता हो 
चुकी हे ॥८॥ 
बगल का शतु देश जो इसकी शत्रुता मेँ लगा हुआ है, उसके लिए भी 
दिल्ली प्रशंसा से युक्त रहती है ।६॥। 


0 00@ 
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(२७) 
कवलीकुरुते तकल शलः । 
न॒ कमपि सहते तमद कालः /(2/1 
भदितिदुत दितितुतमपि सक्तम्‌ । 
पटरतेऽतषदुभयं क्तः ।(२॥ 
दुविरितिवशत दुलतितवपुषग्‌ । 
कमपि न अुज्वति सवयं कालः ॥२॥ 
कतितिरतोकिश्वाम्यति नक्तम्‌ । ` 
न॒ हि लभ्ते विशाम करालः /(४1 
गृतचतदनागतारिकल्पनम्‌ । 
सकलः कृठते नाय करालः ॥4॥ 
दिनरननीहुदिवदिमाताव्द- 
कममुरर्द्रुतेऽव कलः ((&/। 
गृगृनवरं फतालग्तं का ^ | 
विदरी्नते निधिं त कालः 9/1 
गिरिरिमणविमणवमपरि किरिक्ट- ` 
| मनेकशः कुठतेऽय कालः ॥८॥ 
भावार्थ - काल सब को अपना ग्रास बना लेता हे। यह काल अहंकारयुक्तं किसी 
को भी सहन नहीं करता ।।१। 
अदिति सुत (आदित्य अर्थात्‌ देवता) अथवा सबल दिति सुत दैत्य) 
दोनों को बार-बार विनाश करता हे।२॥ | 
दयायुक्त विख्यात कीर्तिमान्‌ अथवा सुन्दर शरीरधारी किसी को भी नरह 
छोड़ता ॥३। ` 
काम मेँ लगा हुआ (व्यक्ति) रात को विश्राम करता है। किन्तु काल कभी 
भी विश्राम नहीं पाता ।४। 
भूत, वर्तमान ओर भविष्य आदि की कल्पना सब जन करता, किन्तु यह 
काल नहीं। अर्थात्‌ काल सदा एक या अखण्ड हे ।(५॥ 
दिन, रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, मास तथा वषं का क्रम यह काल 


। 
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स्वीकृत करता हे ।।६॥। 

आकाश मे विचरण करने वाले अथवा पाताल म गए हुए उस सबको 
काल देखता है ।।७।। 

पर्वत को, समुद्र को भी गिरिवर अनेक वार यह काल करता रहता है 


| ८।| 
00000 


| (सु) 
वितपति यमसगिनी द्ाविन्ती / 
क्रितकृतमलग्ल्ली कालिन्दी //%// 
गरिरिवरपतिता भुवि छन्ती । 
प्रिलितदग्यानी दालिन्दी /८२/ 
तनिकद्युविप्रलिने कृतवट्रकसति- 
श्रमिकारण्याी कालिन्दी /८२८ 
विदितनीलतलिता पल्सर च / 
वधनतमोरगनी द्ाविन्दी ८८९५, 
क्तहतहतिभीतेव ह जाता / 
| मतभरलीनमुखी कालिन्दी /(£/। 
दुलतेरिि समव शेते , 
तेन विदित्थरणी कालिन्दी (८&/, 
विश्दभवन विम्कानपि तकिले , 
श्रकटयते न नदी कालिन्दी //५// 
हरितिथदुग्रलेन सम त्ट- 
रातरिरतगोणी शद्रालिन्यी ८८८ // 





भावार्थं - यम की बहन कालिन्दी (यमुना) विलाप कर रही । यह यमुना दिल्ली 
की गन्दगी को धारण करती।।१।। 


पव॑त से गिर कर जमीन पर बहती हूर्ई राजधानी दिल्ली आकर यमुना 
मिलती है ।।२। 
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अपने पवित्र किनारे पर अनेकं प्रकार से अपना आवास बनाए हूए 
मजदूर का विशाल वन यह यमुना बन गई है ।।३॥ 
नीले जल से प्रसिद्ध यह यमुना यां (दिल्ली) आकर पुनः सघन 
अन्धकार वाली रात की भति काली हो जाती हे ॥४॥ 
बलराम के हल के प्रहार से री हुई मानो यह गन्दगी के बीच टुप कर 
अपना मुख काला कर लेती हे।।५॥ 
विशाल पुल यल गर्व के साथ बिठा हे । उससे यंह यमुना जमीन जेसी 
बना दी गई हे ।।६॥ 
यह यमुना नदी अपने जल मेँ विशाल भवनों के प्रतिबिम्बो को भी 
(गन्दगी के कारण) प्रकट नर्ही कर पाती।।७॥। । 
कृष्ण राधा की जोड़ी के साथ किनारे के उदयान मे रास (केलि क्रीड) म॑ 
लमी गोपिकाओं वाली कालिन्दी (इस समय भी) देखी जा सकती है ।८।॥ . 
(£) द" „4 ~अ ~ । 
उफेषिता जनेधिका कशी / ` क्क | | 
प्रियेत्यतेवि ग्या काशी ।।9/1 
हल्तप्तुरेति निकाम । 
ततोऽप्यनेकद्येविता काशी /२/ ` 
ननै-तमेत्य मन्दिरम्‌ ` त 
दुषण्टया निनारिता काशी (२/1 
गरितोतिकेतनानि सवत्र ^ 
सुपण्डितैशव मण्डिताः कशी ।।४॥/ 
दशाश्वमेषमुख्यवट्रवु । | 
उव.कूताकगाहना काशी /(९/।` ` ` 
प्रियः एवित्रगाहव कारि / 
उहति शम्भुतरेविता काशी /6/॥ ` 
बभौ पुरातनीं कला यत्रे । . 
दधाति नूतनां च सा काशी ।1७॥। 
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भावार्थं - लोग ज्ञान के लिए काशी वास करते है। गंगा ने प्रिय मानकर ही काशी. 
की सेवा की । अर्थात्‌ काशी होकर बहने लगी ।19।। 
` यहां जो मृत्य प्राप्त करता है वह मोक्ष पा लेता है, इसलिए अनेक लोगों 

दारा काशी सेवित होती है। अर्थात्‌ अनेक लोग काशीवास करते हैँ ।।२॥ 

लोग विश्वनाथ मन्दिर के दार पर इकट्वा होकर सुन्दर घण्टा बजाते है 
इससे यह काशी गुंनित रहती हे।।३।। 

यां सर्वत्र विद्यालय देखे जा सकते हैँ सुन्दर सुयोग्य पण्डितो से यह 
काशी सुशोभित रहती है ।।४।॥ 

दशाश्वमेष आदि घाटों पर उषःकाल से सारे लोग गंगा-स्नान करते देखे 
जा सकते हँ, जिससे लगता है कि पूरी काशी उषःकाल में ही स्नान कर चुकी 
|| ९।| 

पवित्र गंगा का जल शिवजी को अति प्रिय हे याँ वह सुलभ हे। अतः 
शम्भु (विश्वनाथ) के द्वारा काश्री सेवित हे ।।६।। 

जिस काशी मे प्राचीनं कला ख्याति पा चुकी थी, वही काशी अभी नवीन 
कलाओं को भी धारण करती हे।1७॥। 


(६०) 

हिगातिदुङ्गशक्रतोनिपत्य एवन जलम्‌ / 

दत तरन्गगत्मुनाति कथि गाह्क जलम्‌ /८८१/। 
गगराधिराजवर्ति भेकगप्रकर्वमुदृवहदर 

कोति रोगृमुक्तिमत्रवातिनामल जलम्‌ ८८ २// 
पदे परदेऽत्व तीरकेशय्थामतह्कतम्‌ । 

हरत्वशेफकल्मक सर्िराऽमल जलम्‌ /(२// 
7टच्यनागृरं मल दिवानिशं ठमरद्क्टद / 

श्रयति मन्दमन्दमेतक्णव श्रिय जलम्‌ (८९ 
गगागाप्रणाकिकाम्बु तम्भकच्व गङ्गया / 

कदस्युपौति सागर शशस्यगाहव जलग (८६/। 
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विवर्जित कृहामदीषु कल्मणातितञ्ववः, 
ततो.ऽष्ुका न तत्र गायुदथ्नमष्यलं गलम्‌ /८€// 
अणकरोति कलसक एवित्रमातयोति षद्‌ । | 
ततोऽपुका न्वी कल्सवैरफकृत कलम्‌ (५/1 
भावार्थ -हिमालय के ऊँचे शिखर से गिरकर पवित्र गंगा का जल तीव्र गति से 
चलता हुआ वह संसार को पवित्र करता हे ।(१॥ 
पर्वतराज हिमालय पर स्थित ओषध्यो के गुण को ढोता हुआ वह जल 
यहा के निवासिर्यो को काफी हद तकं रोगमुक्तं करता है ।(२॥ 8 
इसके स्थान-स्थान पर किनारे मे धार्मिक स्थलों का फैलाव है। श्रेष्ठ 
नदी का निर्मल जल समस्त पापों को हरता है ।।३॥ 
किनारे के शहरों की गन्दमी को दिन-रात ढौता हभ यह प्रिय जल 
धीरे-धीरे समुद्र को जाता हे ।।४।। 
पहाड़ी नदियों तथा नालो का जल गंगा से मिलकर सब गंगाजल बन 
जाता है ओर साथ-साथ सागर को प्राप्त करता हे।।५॥। 
महानदियों मे गन्दगी की ढेर विसर्जित होती हे । इसलिये इस समय उन 
नदिरयो मेँ घुटने भर भी पर्याप्त पानी नहीं रह पाता।।६॥ 
यह जल (गंगाजल) पाप को दूर करता है तथा पवित्र भी कर देता है! 
इसलिए आजकल नदियों मेँ उन पापों (गन्दगी) के द्वारा जल ही दूर कर दिया गया 


11७1| । 
00009 


(६१) | 

काति हिमतम्पकशीतःरीशिये कतुः । 

याति शानुगरभस्तिभीतः शैशिरे कवः /13॥1 
ानुमानागतः सौम्यावनं त. तदः । ॑ 

कारिदेनाष्छद्य कीतः शैशिर कवुः /(२// 
गोकुल कम्परतेऽवापि श्वाप्दाःकित्राः / 

श्ैत्यमादत्त नदीतः शैशिरे कादुः ॥८९॥ 
ठदिक्राचच्छतेनोच्छेदित गिरिगहनगर । 
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एति नगनकवनाकनीतः शैशिरे कायुः (८ ६/ 
आशिक क निवारवत्यास्तत्र भगवत्याः 
लाति नो विन््याटकीतः शैशिरे कायुः (£ 
"जायते शाराुना तिनायमानेयम्‌ । 
` . फाति मौन जाहवीतः शैशिरे कायुः /(€/। 
` मापणेयाऽङप्रवर्श द्वती काला 
याति स्वस्तौ शीतः शैशिर कायुः /(५/ 
भावार्थ - शिशिर ऋतु की हवा बफं से होकर गुजरने से ठंटी है। लगता हे कि 
यह हवा सूर्य की किरणों से उरी हुई हो ॥१।। 
सूर्य, सोम्यायन (उत्तर की ओर) आ गया है, उसे मेघं ने ठक दिया है 
उसी से होकर शिशिर ऋतु की हवा लाई गह हे ।।२। # 8 
` गाय समूह कपि रहा हे वन्य पशु पक्षी परेशान है। लगता हे नदियों से 
शिशिर ऋतु की हवा शीतलता ले आती हे ।।३॥। 
अच्छे विकास के बहाने गिरिगहर नष्ट कर दिया गया है। इसलिए खाली 
जंगल जमीन से होकर यह शिशिर ऋतु की हवा आ रही ह ।४।। 
विन्ध्याचल के वन से, वह निवास कटने वाली भगवती दुर्गा का 
आशीर्वाद यह शिशिर की हवा (अब) नही ला पाती ।।५। | 
यह गंगा नदी की धारा किनारे की भोति टी केवल बालुकामय हो चुकी 
े। इसलिए चुपचाप गंगा नदी से होकर यह शिशिर की हवा गुजर रही हे ।।६॥। 
वाजार मँ अपना अंग प्रदर्शन युवती करती होती है लगता सद्यः उससे 
डरी हुईं शिशिर की हवा लगती हे।।७।। 
00000 
| (ईर) 
कनः मण्डयते कन्तः / | 
| मनो मोदते कन्तः (/2/ 
कोकिलाकूनित हृद्य | 
| गदु निवेदयते कतन्तः /(२।/ 
 कित्लवेनाच्छद (विपिनम्‌ / 
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[काना 


कदनमदुरयते कसन्तः (८९८८ 
कामिनामुद्कोकष्न चदु / 

भलिरतैः कुरते कठन्तः ८८९५ 
विकठदन्यवनेन शश्र / 

ठरे शरुक्यते कवन्तः ८८६/ 
रकल शग्ञ्जरटीभिः / 


अलगलह्करुते क्ठन्तः ८८&/। ड + 
पितः सक्ेतवनीमू । १. 
न्ती लम्भयते वन्तः /1७/॥ ` थ 
काञ्चना वपुः च्याः । 
उन्मद तनुते कन्तः ।२८/॥1 
शोभनं क तमोव्णक्ीतम्‌ । 


समयमातनुते कत्न्तः// ६।। 


भावार्थ - वसन्त ऋतु वन को सजाता है। वसन्त मन को प्रफुल्लित करता 


|| 9|| 
वसन्त कोयल की मनोहर कूक को बड़ी कोमलता से निवेदित करता है 


| > || 
वसन्त कोमल नव पल्लव से वन को आच्छादित कर मानो कामदेव को 


मनां रहा हे ।।२।। 
रमर के गुंजनों से वसन्त मानो कामीजन को जगा रहा हे।६४॥। 
वसन्त खिलते हृए कमल वन से खच्छ सरोवर को अलंकृत कर रहा 


हे ॥९॥। 
वसन्त नई मंजरियों से आम वृक्ष को बहुत अधिक सुशोभित कर रहा 


हे ।।६। 
वसन्त सरसों के फूलों से धरती को नटी बना रहा हे।।७॥ 


नायिका के स्वर्णिम शरीर को वसन्त मदमस्त कर रहा हे।।८।। 
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4 
1 
| 


| 


| 


वसन्त समान गर्मी ओर ठंढी लाकर समय को मनोहर बना रहा है 
|| ६।। 


0000 


(६३) 

चया तन्वति त्न कस्य श्तीः / 

वखेऽटर्निश शवन कस्य शतो ८/3, 
यदेवार्गिति कादिदिखेन किन्वि्र । 

तदाख्यानकः जल्पनं कस्य हेतोः /(२। 
यथाशक्ति गशुन्यमालम्कसे क्वम्‌ 

स्वसम्यगृधियः क्रचन कस्य हेतोः (८२८ 
दुशान्तिक्षमाज्नान्दाना्रवित्ते / 

्रश्वेददग्र क्ल कस्य हेतोः ८८1 
प्रवण्डं दुरकारशीले कपुत्रे / 

कसत्यन्तिक वेद्‌ विक कस्य हेतोः ८(£/। 
भया क्रोध आलस्यगुन्सत्तवित्तमु / 

स्थम सवि.श्वेच्छतं कस्य हेतोः ८(६// 
अस्यां क्वः सङ्गति दुर्जनेन / 

दुमाग गरति्वन्दनं कत्य हतः //५// 
विनग्रे रदावारशीले दपर । 

दुविाक्दातेऽर्गन कस्य हेतोः ८(८// 
व्ववित्ते शुभे वण्ठिकानागिः चिदे / 

तो भक्तये विन्तनं कस्य हतेः ८८ ६/८ 
भावार्थं - हे मित्र ! तुमने किसलिए वह धन इकट्वा किया है। दिन-रात किसलिए 
दौड़ रहे हो ? ॥१॥। 

अत्यन्त कष्ट से जो कुछ भी तूने अर्जित किया हे, उसको प्रदर्शित करने 
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कै लिए इतना ठकते क्यो हो ।२॥। ( 

जितनी बन पड़ती उतनी कुटिलता या बेईमानी का सहारा लेते हो, तो 
अपनी सुबुद्धि का बखान किसलिए करते हो ॥३। 

सुशान्ति, क्षमाशीलता, ज्ञान तथा दान आदि सदुगु्णो से जिसका हृदय 
पिघला रहता, तो फिर प्रबल शत्रु भी हो तो, उसे बल किसलिए ? अर्थात्‌ एसे 
व्यक्ति के सामने प्रबल शत्रु कछ नहीं बिगाड़ सकता हे ।।४॥ 

प्रचण्ड, दुराचारी कुपुत्र के समीप मेँ रहते विष की क्या आवश्यकता 
अर्थात्‌ एेसे ही पुत्र कभी भी जान का ग्राहकं बन जाता हे ॥।५॥ 

भय, क्रोध, आलस्य, उन्माद से युक्त चित्त तथा अधर्म या पाप मेँ यदि 
ठचि हो तो फिर शास्र का ज्ञान किसलिए ? अर्थात्‌ एसी स्थिति मे शास्त्र का ज्ञान 





बेकार है ।।६।। वा 
असत्य वाणी (ठ), दुर्जन के साथ संगति कुमार्ग पर प्रवृत्ति यदि हे तो 
फिर वन्दना किसलिए ? 1७1 `. 
विनग्र, सदाचारी, सुन्दर विद्या से चमकते चेहरे वाले सुपुत्र के होते 


धरन अर्जन किसलिए { ॥।८॥। 
अपने हृदय मे मँ चण्डिका के नाम को सिद्ध कर लेने पर फिर मृक्ति 


क लिए चिन्तन किसलिए ! ।६॥ 


(६४) 

सन्क्नति कमय कराकः । 

दुण्ठातिको.ऽप्यतिथन करकः ८८१/। 
कर्णि हतः कीजमथ तनिक्फति । 

शस्यमकति सशरम क्राकः ((२।/ 
समवमनुभवन्‌ कीकनुखमिह । 

दोऽपि हरति कटुफल काकः ((२।// 
खादति शरोगवते च कुषटम्बम्‌ । 

भतिधिमर्वकति घुख' काकः ८ ४/। 
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अग्हतथनमिह रस्ति त्त क / 
छलयति चनयणसल कटाक ८८८८, 
श्रमकर्मचु शंणितमप्डुरुते / 
. स्वेदमनल्प च्ल कटाकः ८८€८ 
वातनियन्ितभवनयानटुख- / 
मुपे प्रतिफल क्कः ((५/ 
कणधर्मशोकणमाचरितम्‌ , 
परति निन्दति श्रं कटाक ८/८// 
किमिदानी कच्छेन तनिर्थन- 
मतिरिति श्रत्यह करकः 2 (८ ६// 
भावार्थ - यह वेचारा दानः चुनता हे। किन्तु कोई तो अतिशय धन लूट रहा ह 
|| १9|| 
कोई बेचारा हल जोतता है, बीज बोता है, तथा परिश्रम से फसल की 
रक्षा करता हे ।।२॥ 
कोई तो यहा गर्वं के साथ जीवन सुखकर अनुभव करता हआ वहूत सं 
फल हर लेता हे ।(२॥ 
कोड बेचारा स्वयं खाता है, परिवार का भरण-पोषण करता, अतिथि क 
सेवा आनन्द के साथ करता है ।।४।॥ 
कोई तो धन का अपहरण कर यँ (देश में) तथा वहो (विदेश मेँ भ॑ 
छुपा कर्‌) रखता हे ओर जनता को काफी ठगता हे ।।५।। 
कोई बेचारा मिहनत के कामँ मेँ खून बहाता हे तथा काफी पसीना 
चुआता हे ।।६। | 
कोई तो वातानुकूलित घर तथा गाड़ी का सुख हरपल भोगता हे ।।७॥ 
““पहले जाति ओर धर्मं के माध्यम से बहुत शोषण कुछ लोगों ने किया 
हे" इस तरह कोई बहुत निन्दा करता हे ।।८॥ 
आजकल हर रोज इसके वहाने गरीब को क्या परेशान नहीं करता ? ॥।६॥ 


91919909, 
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(६५) 
मोदयते मृहरभिनवमोटन / 

छुखयति जनिरधिकः त्व मोटन ८/2, 
तारयते दु-लान्यितिमगनय्‌ 

चन्त्राता ननु मम भवे गोहन /(२/ 
रिपितातिविषिनकिकण्यमनायगर्‌ । 

तारय खलदलवनदकमोढन (/२// 
दरितनातएरिगतयुन्सदमपि / 

जनमुख्ारय कादक गोहन /(९1/ 
भत्रादृभूतनातमिह शकि / 

डमा विनाप्वत्रामक गोहन ८८९// ` 
कठणार्णव इगिकिदितोऽपि त्वमर्‌ 

दक्से शि न रमाश्व गरोढन ८८६ 

काराकन्यनमन्ल जातप्र / 

गननमवाधितामिह तव कोह ८/1 
कतकुटिलमाद्लदुन्सधिद्म्‌ । 

भवति ` दुलिशकिव माधव गोहन ॥८/ 


क्लिमलकटुितमय भातमपि 
जाद साधु पुनर्भव मोहन /(६/। 





० 


~ हे अभिनव मोहन (बालकृष्ण) तुम बार-बार आनन्दित करते हो। 
कुष्ण रूप म) तेरा अवतार अतिशय सुख प्रदान करता है ।19|। 
( हे मोहन ! दुःखखूप समुद्र मे निमग्न जन का उद्धार करते हो। अतः 
भी रक्षक बनो ।।२।। 
हे मोहन । शत्रु समूह रूप जंगल में विषाद युक्त अनाथ मुञ्च, शत्ुदल 
के दावाग्नि रूप तुम उद्धार करो।।३॥। 
हे यादव, हे मोहन ! पाप समूह से व्याप्त, उन्मत्त जन को भी (मूञ्ञे भी) 


उद्धार करो ।४।। 
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य्ह अनन से जीव समूह उत्पन होता है, इसके विना भी तुम इस 
धरती की रक्षा करो 1 ५।। 
हे रमापति मोहन ! तुम करुणा के सागर हो यह विदित है, तो फिर दया 
क्यो नही करते ।।६।। 
हे मोहन ! यह (कृष्णावतार के समय).कारावास का बन्धन भी बेकार ` 
हो गया तथा तेरा जन्म वाधा रहित सम्पन्न हज ।1७।। 
हे माधव हे मोहन ! तेरा मामा कस अत्यन्त कुटिल था, उसका नाश ` 
करने के लिए तुम वन्न की तरह कठोर बन गये।।८।। 
हे मोहन ! कलियुग के दोष से कलुषित इस भारत देश की भी रक्षा के 
लिए पुनः अवतार लो ।६॥ 
00000 
(६६) 
गृर्गति क्थ्य कैऽपि करकः / 
गटक्रक श्भुधितोऽपि करकः // 9, 
यिहारनमतिकस्पमानमिक / 
विचलति नैव ततोऽपि कदक्ः //२/ 
गनगृणमुद्वकेककति सर्क्तः / 
एकत्तीनो.ऽगपि करकः /८२।। 
क्रतमाकरति सकलहितरिख्यै , 
गाति किमदुलीतोऽपि करकः 2 //&)/ 
धनक्लएदमदाक्हितवित्ताक्‌ / 
| गाकट्यति नो सोऽपि करकः ८^&/ 
वत्करगृहरगर ष्ठगह्यस्वपि , 
भअत्छरस्ति मनुको.ऽग्वि कटकः /८९। 
किमलिशयनमच्युतमििक शरट्मर्‌ / 
कोधयिता विनतोऽपि करकः 2 //७/ 
भावार्थ - कोई वेचारा सही बात का गर्जन कर रहा है) भूखा रहकर भी यह 
बूटा बेचारा एेसा कर रहा हे 19 
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सिंहासन यँ अत्यन्त कोप रहा है, फिर भी यह आदमी (अन्ना हजारे) 
विचलित नर्हीं होता ।।२।। 
एक जगह बैठकर भी यह सब ओर जनसमूह को आन्दोलित कर रहा 
हे।।२।। 
| सबके हित की सिद्धि के लिए यह उपवास कर्‌ रहा है। अनुनय विनय 
करने पर भी क्या है अपना व्रत तोड़ता हे १।।४॥ 
धन के बल ओर पद के घमण्ड से उन्मत्त चित्त वाले लोगो को वह फिर 


भी नहीं जगा पा रहा हे ।।५।। 
मनुष्य होता हुआ भी वह चौराहे पर घरों मेँ गोष्ठयों मे गुफाओं मं नट 


होता हआ भी हे ।६।। $ 
क्या यह विनयश्ील बेचारा सर्पश्रय्या पर गाढ निद्रा मेँ सोये विष्णु की ४: 
अंति सत्तासीन जन को जगा पायेगा ?।।७।। ४. 


(99191919, 
(६७) 
जरनृकोपि सत्य कदत्यद तदः । 
युकानो.ऽनुकाद ददत्यद सदः // 3/1 
विरष्यन्ति चङ्कल्पमेत्स्य कवि 
` किलोक्योति कशकिद् हसत्यद तदः /(२/ 
धनं नो प्रभुत्वं न कारग्यमुप्रम्‌ / 
इति व्यक्ति रेगाऽऽलपत्यद्य छदः ((२।, 
नवे सुप्रभातेऽपि कागृष्व कन्थो / 
प्रकु ह मन्त नपत्यव सदः (४/1 
छदा येऽक्काश निगग्रा्हेतः । 
उपेत्य श्रमोद दथत्यव सदः ।६॥ ` 
तमत्स्येषु त पएत्वलेषु श्रसत्नाः । 
क्का भमिषाशं जहत्यव सदः (६/1 
कुतकः विक दुतकं समग्रम्‌ । 
विटायैष चाग्रे सरत्यद तदः ७/1 
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नयो नूतनो नीयतामाशु मान्यः । 
समत्वं समन्ताद्‌ भवेदद्य सद्यः ।1८।॥। 
भावार्थं - कोई बूढा आज साक्षात्‌ सत्य बोल रहा है, ओर आज साक्षात्‌ युवक 
लोग भी उसको दोहरा रहे है ।19॥ 


कुछ लोग (उस वृढ के) संकल्प का विरोध कर रहे है, यह देख कोई 
आज सीधे हंस रहा हे ।(२॥ 


(उस बृढ के पास) न धन है न प्रभुता है न उग्र युवावस्था है, यह कोई 
व्यक्ति आज सीधे बोल रहा है।।३।। 


हे बन्धु । नये सुप्रभात मे भी जागो । जगा हुआ यह आदमी आज सद्य 
मंत्रजाप कर रहा है ।॥४।। 


अपने ग्रास के लिए जो हमेशा मौका पाकर सद्यः आज खुश हो रहे दँ 


।।५।। ` 
| वे बगुले आज मछलीयुक्त गँ मे भी सीधे आमिष भोजन छोड़ रहे हँ 
 ॥1६॥ 
कुत्क, वितर्क, सतर्क सब छोडकर यह आज सीधे आगे बढ़ रहा ह 
1७।। 





सर्वमान्य शप्र नया कानून लाए जिससे सब ओर समानता आज साक्षात्‌ 
कायम हो सके ।।८।। 


90919919. 


(६८) 
व्रवत्यलं क्या निग दुःखम्‌ / 
सखे त्था च तावकः दःखम /८3// 
धनाभिमानिन त्या कीनम्‌ 


दुनोत्यतशय दय दुःखम्‌ /८२/८ 
धिया विन एव न प्रयो / 


लभेत एण्डितोष्कल दुःखम्‌ (८२ 
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| 
| 
| 
| 


श्रिय दफष्यृगुष्टिदं शरोन्यय्‌ / 

अकी्शजने एर दुःखक्‌ ८८४// 
दुपथ्यदुत्तित क्दिष्ट्नमर्‌ / 

दुशुश्षितोऽयमत्यल दुःखम्‌ ८८६८ 
धने ९क द्रति पङ्क / 

गहटाहशय्याऽधिकः दःखम ८८९८ 
विनापि शय्या शयानो.ऽकदम्‌ / 

दुख परति कश्ल दुःखम्‌ (4/1 
विग्य व्रर्‌ ण्ट किचजिन्नातुः / 

जगद्‌ श्कीत्युनुत्तम दुःखम्‌ /८/ 
गतिः दुद्रःकदाऽस्ति छवत्र / 

क्कविच्च गन्यठम्यवं दु-खग्‌ ((€// | 
पदोत्रातिं समीश्य कि बन्यो / | | 

पदति तऽतिगानत्रं दुःखम्‌ /(१०॥1 | 
प्रियाकटाक्षकगव्यिानाम्‌ । । 

मनद श्रलमद्द्ुत दःखक्‌ ८८99 | 
छवला्िमोच कद्‌ दैनयक्‌ ८ 

जनो.ऽश्युते तददय दुःखम्‌ ८८०२८ | 
दात्यकेदन्प्रतीण त्द्‌ / 

वमासतो बुष गति दनव (८9२/ 





„वार्थ -जैसे अपना दुःख सताता हे, हे मित्र! उस तरह तेरा दुःख नीं सताता 





१।। 
1 । का अहंकार वाले तथा गरीब दोनो को 
धन का अहंकार वाले तथा गरीब दोन को निश्वय ही दुःख सताता है 


>२।। 
॥ ुद्धिहीन अपितु 
केवल प्रायः बुद्धिहीन ह नर्ही, अपितु पण्डित भी पर्याप्त दुःख प्राप्त 


रते हं ।३॥ 
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अच्छे, सुपथ्य पुष्टिदायक भोजन भी अजीर्ण भोजन होने पर अत्यन्त 
ईखदायक हे ।1४।। र 

कुप्य निन्दित जटा अन्न भी भूखा आदमी खाता डे, यह पर्याप्त दुः 
की बात हे ।५॥ | 

धन स्वामी यह पलंग पर कीमती वि्ठीने से भी अधिक दुःख पाता हे 
11६1 | | 

बिना बिछावन सोया हआ यह सुख पाता हे, यह देन्य का दुःख हे 
।।७।। 

परम सत्ता का जिज्ञासु पण्डित (दार्शनिक) विचार कर्‌ कटता हे कि यह 
संसार सबसे बड़ा दुःख है ॥८॥। 

सब जगह मृत्यु अत्यन्त दुःखद मानी गई हे, किन्तु कर्ही जन्म होने से 
भी दुःख होता है ।६।। 
# (आजकल समाज मेँ एकाधिक लड़की का जन्म दुःख का कारण होता 
, जो अच्छी बात नहीं हे।) 

हे वन्धु ! दूसरे की उन्नति देखकर तेरा मानसिक दुःख क्यो होता 
|| १०|| 

प्रियतमा के कटाक्ष खपी बाण से विद्ध जनँ के हृद्यो मेँ जो चुभन होता 

हे वह अद्भूत दुःख हे ।(११। 

सुख का अनुभव करने के बाद जो गरीवी होती, वह अद्धितीय दुःख 
आदमी भोगता हे १२ 
जो आत्म वेदना का प्रतिकूल हो, संक्षेप मे पण्डितो ने उसे ही दुःख कहा 





हे || १३।। 


0000 
(६६) 
र्वः समायाति हमन्तवातः । 
हिमानी प्रियो श्राति हमन्त्वातः /८9/ 
तटल्द्ुद्ध्मीव्‌ रिरच्छृत्य चवः । 
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` श्रगल्भो.ऽयमाभाति ` हेमन्तवातः - ।/ २/८ 
हिमादिग्रयातः प्रक्रम प्यत्र / 


जडत्वं हि पुष्णाति हमन्तकातः /(२/। 
नदीं काऽय कापी समासा त्स्काः/ 
तुशैत्य दथदुकाति हेमन्तवातः ^ 
प्रिषायाकिलः कर्ण वुप्तस्य तव्यम्‌ / ` 
हाद गृहणाति हेमन्तकातः ((&£/ 
श्रभूताक्तनाक्रानि नग्नातनि कष्य / ` 
तमाच्छादन ताति हगन्त्वातः /(6// 
कुटीरे गृहे मन्दिरे म्ले का / 
` दम्य तम काति हेमन्तवातः /५/ 
तिरस्कृत्य त यो क्ल ग्यात्नोति 
भ्‌ तस्य मुष्णाति हेमन्तवातः (८ 
प्रिकायाः प्रिवप्रेम भानाहटतं द्‌ । 
दढ तदि वध्नाति हेमन्तवातः ॥६॥। 
जरद्‌कालकाताऽक्लाकीरनातम्‌ 
प्रशूश्वापि क्लिश्नाति हेमन्तवातः ॥१०॥ 
वियोगादुलाऽऽस्ते निशीये नवोवा 
| गुथा ता हि मथ्नाति हमन्त्वातः /। 
न वित्तं न वर्णं कुलं वापि धर्म । 
न॒ जातिं विजानाति हेमन्तवातः ॥ 
भावार्थं ~ बडे गर्व के साथ हेमन्त ऋतु की हवा आ रही है। यह हेमन्तवात 
वर्फीला है ।9॥। 
सूर्य किरणो का सद्यः तिरस्कार कर यह हेमन्तवात अति प्रबल प्रतीत 


दी रहा हे ।२॥। 
हिमालय से निकला हज यह हेमन्त वात अति प्रसन्न है तथा ठंढक 


पुष्ट कर रहा हे ।।३॥। 
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नदी अथवा सरोवर को पाकर उससे भल्यन्तं ठंढक धारण करता हुआ 
यह हेमन्तवात बह रहा ठे ।।६॥ | 
सारे अंगों को ठककर सोये हूए व्यक्ति की मित्रता आज जवर्दस्ती यह 
हेमन्तवात ग्रहण कर लेता े। अर्थात्‌ ठके हूए शरीर से भी किसी तरह जा मिलता 
हे, उसे भी जाडे का अनुभव करा देता हे ॥५॥। 
उनके लिए नारियों के अंग (आजकल) अत्यन्त नगे होते है, मानो 
हेमन्तवात सही आवरण ले आता हे ओर हेमन्त की बर्फीली हवा के कारण 
। नारियों अपने अंगो को सही ठंग से ठककर ही जाड से बच पाती हे । कम ठंडी 
| मेँ तो न्यूनतम वस्त्रं से ही काम चला लेती है, जिससे अंग प्रदर्शन मेँ बाधा न 
हो ।(६॥ 

. कुटी म, घर म॑, मन्दिर मृ, मस्जिद मे या सुन्दर महल मेँ समान रूप 
से यह हेमन्त की हवा बहती है । अर्थात्‌ हेमन्तवात जाति, धर्म या वर्ग पर 
किए बिना बहता हे ।।७।। | 

उसका (हेमन्तवात का) तिरस्कार कर जो अपना बल बढाता फिरता ह 
उसके प्राणो को ही हेमन्तवात चुरा लेता हे। अर्थात्‌ हेमन्त की बर्फली हवा का 
परवाह किए बिना जो व्यक्ति अपना बल प्रदर्शित करता है एेसे किसी बलशाली 
की भी जान हैमन्त की हवा ते सकती है ।(८॥ 

प्रियतमा का अपने प्रियतम से प्रम यदि मान के कारण व्याहत हो जाता 
हे, उसे वह बर्फीली हवा बड़ी मजबूती से मिला देती हे । अर्थात्‌ प्रेमी-ग्रेमिका यदि 
एक दूसरे से खुठे होते है, उन्हे भी आपस मे आलिंगनादि के लिए मजबूर कर 
देती हे। इस तरह दोनो प्ेमी-प्रमिका को प्रमपाश मे दढता से बांध देती हे।। ६।। 
` बृदर, बच्चे, बच्ि्यो नारी, वीरपुरुष तथा जानवरों को भी हेमन्तवात 
क्लेश पहुचाता है ।१०॥ 
रात को नवविवाहिता अपन प्रियतम के वियोग मे व्याकुल होती, उसे भी 
बेकार हेमन्तवात परेशान करता ह। अर्थात्‌ उस पर भी दया नही करता ।। 9१।। 


` यह हेमन्तवात न धन, न ख्प, न खानदान, न धर्म, न जाति को भी 
जानता है ।।१२।। 


विचार 





1919191919, 
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( 9१०० ) 


कालकटुकितिभिद विश्वम्‌ / 

का7लककालितमिद कदिश्वकर ८८2, 
करोकेतादरूनितं विरतम्‌ । 

काकवधिरितमिद दिश्वगर्‌ (८२८ 
५ ककीगलम्ल शलिन ८ ` 

मधुप्िएारितमिद दिश्विमर्‌ ८८२८८ 
हममोहितमकिलमधुना / 

प्रमविधुरितमिद विश्व (८/1 
दम्दतित दीनव्रन्दम्‌ । 

दानवर्जितिमिद विश्वम्‌ (८६/। 
दर्गनार्नितमाधिपत्यम्‌ । 

साधुविल्यितमिद विश्वम्‌ (६/८ 
हत्कारण्डवविरहितपमर्‌ । 

ककव्याहतमिद विश्वम्‌ (५/1 
रामवर्नितमिविद्ुगम्‌ । 

कामनर्तितिमिद विश्वम्‌ (2/1 
कष्णरीतागरतमफय्यम्‌ । 

कसमर्दितमिद विश्वम्‌ ((६/ 
पारलौकिकशयम्कतित्य्‌ / 

क्ञ्वनारतमिद विश्वम्‌ /८१०/, 
ककन क्त गानकीयम्‌ / 

केत्यक्िञ्वनमिद विश्वम्‌ (८१9८, 
आत्यविष्वसकविधानैः , 

ज्ानय्वितमिद विश्वम्‌ ((१२।। 

_ जाल फरेव से अथवा विषाक्त आणविक आदि किरणों के जाल से यह 


विश्च कलुषित है। लगता हे कि इस विश्व को काल ने अपना ग्रास बना लिया ।19। 
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कोयलों की कूक विरल हो चुकी हे, किन्तु कौओं के कोलाहल से यह 
विश्व बहरा हो गया हे ।1२। 

गंगा का जल अत्यन्त गंदा हो गया अर्थात्‌ उसे गंदा मानकर लोग 
अनादर करते हं। किन्तु यह विश्व मदिरा का प्यासा हो गया है ।।३।। 

सोने से (धन-सम्पत्ति) सब इस समय मोहित है, किन्तु प्रेम से वंचित 
यह विश्च हो गया है ।।४।। 

(वेभव सम्पन्न जन के) अहंकार से गरीब लोग पीडित है। यह विश्व 
। दान से रहित हो चुका हे ।।५।। 
| दुर्जनो के दारा राजसत्ता अधिकृत है, सज्जन इसे देखकर इस विश्व का 

उपहास करते हैँ ।।६॥ 
हंस बत्तख आदि से हीन यह विश्व बगुलोँ से व्याहत हे।।७।। 
राम से वंचित अत्यन्त मुग्ध यह विश्च कामवासना से नाच रहा है 
11 ८ || ॑ 

कृष्ण की गीता अत्यन्त वर्जित हये गई हे, कंस खूप दुष्टो के दवारा यह 
विश्व पीडित हे ।(६।। 

परलोक का भय समाप्त हो गया है। ठगी मँ तीन यह विश्व कुछ नही 
 सम्नता है (अर्थात्‌ यत्र तत्र हत्य हो जाती ह।। १० 

आह! मानव जीवन को यह विश्व कुछ नहीं सम्मता है ।। ११।। 

अपने आपको (विश्व स्वयं को) नष्ट कर देने वाले आणविक अस््रादि के 
निर्माण कर लेने के कारण यह विश्व अपने ज्ञान के गौरव में दिख रहा हे 1१२ 


00000 





(१०१) 
कति कारिव उदधि / 
नातपमर्ितकृशिशूभक्रे /८9// 
कौमकवर्वितिनानिि जने क्र / 
कर्षति धनभिक नैव त्र दे ८२८ 
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वनि दुर्दिनमपि चुखमधिकम्‌ / 

आतत ननु दवितारङ्गे (2/1 
ऋकगमाति फएथिकवनितानाग्‌ । 

वङ्गसकाचिणि दुष्यदनङ्ग /(६/ 
ष्य शरमरित्लं कृग्कराफाम्‌ / 

नो व्यते कि @षितप्त्गे ८८६// 
श्रन्यगृह दयक्लाऽशिकचन्ती / 

इत्यभरय सर्ति क अग्गे (८6// 
भृष्कवतामुपयतवति कि न हि 

ककवि कारव रेवितयृ्गं /(6/ 
काशिल विषिनेऽश्रनटोऽय्म्‌ / 

विकिरति रछमिव नागरङ्गं ((८। 
क्रीणनदी रमणीक वियुत । 

यज्व छन व कृशतामङ्गं ((६/। 





भावार्थ - मेष समुद्र के तरंग पर बरसता है, किन्तु गर्मी से तषी हई खेती की 
जमीन की दरार पर नहीं बरसता हे।।१।। 
धन-सम्पत्ति के कारण विख्यात नाम वाले व्यक्ति के ऊपर जैसे बहुत 
धन बरसता, किन्तु गरीब के ऊपर नी, उसी तरह मेघ बरसता हे ।।२।॥ 
वर्षाकाल में दुर्दिन भी (मेघ से व्याप्त आसमान वाला दिन) निश्चय ही 
प्रियतमा के संग अतिशय सुख प्रदान करता हे ।।२॥ 
वियोगिनी नायिकाओं को अपने प्रियतमँ से संगम कराने वाले काम के 
कुपित होने पर सावन के महीने मेँ मेष बरसता हे।।४।। 
किसानों की जमीन सूखे तो सूखे, किन्तु प्यासे पक्षी पर मेष दया वयो 
नहीं करता ।९५।। 
सूने घर मँ अबला नायिका निवास करती है इसलिए निर्भय होफर 
कुटिल कामी ससरकर मेष बरसने पर घुस जाता ह।।६॥ 
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हे मेघ, सूखी नदी के समीप गये हूए (रहने वाले) जन पर क्यं नही 
बरसते, किन्तु जो जन गंगा आदि महानदी का सेवन करता हे अर्थात्‌ जहां जल 
का अभाव नहीं हे उस पर बरसते हो।1७॥। 
मेघ रूप नट वन मेँ जलविन्दु उसी तरह विखेर रहा हे जैसे नट (नत्तक <<. 
कलाकार आदि) नगरवासियों के रंगमंच पर रस (गृकारादि रस) विखेरता हो , 
11८ चग 
वियोगिनी. नायिका की तरह क्षीण नदी अपने अंग की दुवंलता किस 
प्रकार छोडे, उस तरह का काम मेघ करे।।६।। 
00000 
(१०२) 
दुजनमनोज्मिद मधुचक्कगर । 
नवरछटविरमिद मुवक्कग्‌ //3// 
दविताधरदलमरिव रकणीयम्‌ / 
युकजनकयनीकं मधुकक्कगर्‌ /(२/। 
शति शिरवि निधाय च नृत्यति । 
प्रणमति कशकिदिदं मधुवक्कम्‌ /(२/1 
प्रियाविलएन शिश्चुरोदनमपि 
केतति न क्रिमफीदः मधुवक्कम्‌ (८६ 
र रवकलदुर्मदछलदलमपि , 
मनुते दुच्छमिद गधुवक्कम्‌ (£// | 
अद्रणितनयनोऽयं लर ग्नि । 
भअनातराव निक्तं गधुचक्कगर ((९/ 
एतिगन्धिदमिवित शृनापि क 
लीढ च्वदतेऽय गष्ुवक्कग्‌ /(५/८ 
प्रकलकीविसरिदिदके गगनम्‌ । 
अवाति निय अक गधुकक्कगु ((८/ 
चटति कम्यते क्ाविदन्तिकमृ्‌ । 
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कीश्य गिकन्तामिद मश्ुचक्कर्‌ ८८८८८ 
विस्फरति प्रियमप्निययखिलय्‌ / 
अटति निय कन ्कुकककक्‌ ८८०८८ 
अना वार्थ - मदिरा का प्याला बडे लोग का अति प्रिय होता हे। मदिरा का प्याला 
नभिनव रस या नौ प्रकार के रसों से मनोहर या सुन्दर होता हे 1 9॥। 
प्रियतमा के अधरदल की तरह रमणीय युवाओं को मनोनुकूल मदिरा का 


य्याला होता है ।।२।। (-द्खार) 
कोई इसकी प्रशंसा करता है, माथे पर रखकर नाचता है तथा इस 


-दिरा के प्याला को प्रणाम करता हे ।।३।। (हस्य) ७ 
यह मदिरा का प्याला वच्चे का रोना, पत्नी का बिलखना भी नहीं जानता ३ 


 ¡ ४।। (करुण) रा 
रूर, प्रबल, घमण्डी दुश्मन के पक्ष की भी यह मदिरा का प्याला तुच्छ 


नता ट || | (वीर) 


निर्धारित मदिरा का प्याला नहीं मिलने पर यह आदमी ओख लाल कर 

तहत गरजता हे ।।६।। (रोद्र) 
समीप मेँ इस मदिरा के प्याला को पीते हुए आदमी कौ एकान्त मं 

कई बाला कौप उठती हे ।1७।। (भयानक) 
दक सडे हए दुर्गन्ध युक्त कीड़े से भरा हआ तथा कुत्ते से भी चाटे गये मदिरा 
व्याला को (यह आदमी) बड़े चाव से पीता है ।(८।। (बीभत्स) 
र बडे विशाल तरङ्गं वाले नदी जल में डूबे हुए को यह व्यक्ति मदिरा का 
पी बचा लेता है ।।६।। (अद्भुत) 
मदिरा के प्याला को पीकर (कोई व्यक्ति) अच्छ-बुरा सब को भुलाकर 
मल ते भटकता हे ।।१०।। (शान्त) । 
जर 00000 | 
( १०३ ) 
नानकीनानये स्यात्रमो.ऽहर्निशम्‌ । 

पातकात््टु मा रावोऽहर्निधिम्‌ (२/1 


, (~~ | तुभायरिपि । 
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काल्वनं कामिनी कक्तोऽटरनिशधपमर्‌ ((२/ 
रामवाण्हतोऽपिि्रश्ूतोन्क्दो / 
मदृहदन्तऽ्तो राकय7ऽटनिम्‌ /८९// 
ज्ानदीप्रभालोकितं कापि द्रिं / 
ं बाधते गाः गदन्तस्तमो.ऽलहनिशम्‌ (८६ 
| काषते किं तर कल्क आदीरवो / 
भक्तिग्राभिषित्छा्‌ चतोऽटनिशधमर्‌ ८/1 
। एन भाति शारलमेकाहनि / 
कय आलेश्व प्द्मोपमो.ऽटर्निधम्‌ ८८ €/ 
रासद्रमेति मन्व श्रह्न्तं मृदा / 
कीक शठ मे चल्प्तो.ऽहर्निश्म्‌ (८५/। 


भावार्थ - जानकीनाथ श्रीराम को दिन रात (मेरा) नमस्कार हो। राघव मुञ्चे दिन 
रात पाप से रक्षा करे ।।१।। 

धन-सम्पत्ति के घमण्ड के चूर तथा सुन्दर पलनियँ से युक्त लोगो को भी 
कांचन (सोना) तथा कामिनी आकर्षित करती हे ।।२॥ 

राम के बाण से रावण के मारे जाने पर भी मेरे हृदय के अन्तर्गत 
विराजमान रावण अत्यन्त उन्मत्त है ।। ३ 

ज्ञान (आधुनिक विद्या) के प्रकाश से आलोकित होने पर भी क्यों मुम 
अन्तःकरण का अन्धकार दिन-रात बाधित करता हे।।४॥। । 

वह दैन्य आदि पाप भक्तिरूपी गंगा मे नहाए हए सन्तजनों को भी क्यो 
बाधित करता है ?।।५।। 

शरद्‌ ऋतु का कमल भी केवल दिन मेँ ही सुशोभित होता है। किन्त सी 
(नायिका) का कमल के समान शरीर दिन-सत शोभित होता है ।।६।। 

“राम राम" इस महामंत्र को प्रेम से दिन-रात जपते हुए मेरा जीवन 
गुजरे 11७।। 





00000 
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डा. महेश ञ्ञ का जन्म 4 फरवरी 1946 ई०८ में ग्राम पोस्ट 


पस्टन भाया गनौली जिला मधुबनी, बिहार में हुआ। इनकी माता का 
नाम श्रीमती भगवती देवी व पिता का नाम श्री वासुदेव था श्री 
्ा जी छात्र जीवन से ही अध्यवसायी रहे है तथा कविता व पद्य की 
रचना करना प्रारंभ कर दिए थे। अपनी मेधा के कारण 1985 मे 
रीडर, 1990 मेँ प्रोफेसर व॒ 2003 मेँ विभागाध्यक्ष बने। 
28022006 को भागलपुर विश्वविद्यालय से संस्कृत के 
विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत हूए। श्रीमती देवकला ्ा दारा 
जीवनसंगिनी के रूप मे श्री ्ञा जी का प्रायः उत्साहवर्थन किया जाता 
रहा जिसकं परिणामस्वरूप सुललित पद्यावली का निरंतर सुजन 
होता रहा। मातास्वरूपा श्रीमती देवकला ्ा का छाया चित्र अंकित 
करना उचित सम्मता हू। श्री आजी के दारा विभिन्न पुस्तक व 
सुमधुर पद्यावलि्यों से युक्त ग्रन्थ की रचना की गयी। उने 
चण्डिकाशतकम्‌, सप्यांशतकम्‌, आर्याशतकम, जाल्नवीस्तोत्रम्‌, 
संस्कृतगजलम्‌, वसन्तशतकम्‌, मेथिलीगीता, कुरानपुराणं, 
गीतापदूयानुवाद, मुक्तेश्वरसुप्रभातस्तोत्रम, सुप्रभातस्तोत्रम, 
मदनेश्वरसुप्रभातस्तीत्रम्‌, चण्डेश्वरसुप्रभातस्तोत्रम, 
चण्डिकासुप्रभातस्तोत्रम्‌, श्रीवैद्‌यनाथसुप्रभातस्तोत्र, 
श्रीविश्वनाथसुप्रभातस्तोत्र तथा गलज्जलिकाशतकम प्रमुख हँ। सम्प्रति 
भी लेखक की लेखनी मा सरस्वती की वंदना में कार्यशील है। 


डो सीताचरण डया 











